अविकेथर्स 


कि 


रूसी विचारों को दुनिया में, इसमें संदेह नहीं कि ज्ञार पिदर दी प्रेट एव 
पौषशइत ट्वितीय के शासनकाल ने एक कऋन्ति उत्पस्य कर दी, जिश्का प्रभाव बहाँ की! 
विदयास्थाराओं पर काफी पड़ा, उच्चयर्म के साधाजिक जीवन पश तो पड़ा ही, और 
शग्त में ज्षारशाही के विधा का कारण भी हुआ । पिदर के राज्यक्षाल के पहुले तक 
इस देश का पश्चिमीय संसार से बहुत कम, वे के बराबर है, सम्बन्ध रहा, यह कूप 
का मण्डक बना रहा। पर सर्वत्रथम पिटर ने ही झूस को इस कूप-मंडुकता से बहिगेत 
किया, जर्मनी एवं फ्रांस के विचारों तथा सामाजिक जीवन की ओर श्राक्ृष्ट किया । 
बहुतद्ितों का अन्घा जिस प्रकार झ्रकस्मात्‌ श्राँखों की ज्योति पाकर भाइचर्य सकित 
हो उठता है, वही हम की दशा हुई। जर्मन विचारों तथा पेरिस के ज॑ गमगाते हुं? 
सामाजिक जीवन को देखकर उसकी श्राँखें चक्षाचोंध सी हो गयीं और वह देश जो कि 
ग़वतक एशियाई बना हुआ था, पदिचसीय प्रभावों की बाढ़ में ऊब-डूब ता करने लगा। 
पर जैसा कि मेंते पहुणे कहा है, महु प्रभाव आरम्भ में उच्च बरगे तक हो सीमित 
रहा । देश की गरीब जनता इस अभाव से वंचित रही, पर जाहिर है कि इस तरह के 
, प्रभाव अधिक दिनों लक एक खास दायरा के अ्स्वर सीमित नहीं रह सकते, श्ौर रूस 
निम्मशेणी के लोगों के भी विचार कालाच्तर में इन परिचिवरोप प्रभावों से प्रभावित 

ए बिताने रहु सके । 

... आरम्भ में पक्ििमीय संपर्क के कारए जो विधारधाराएँ प्रवाहित होने लगीं 
मै शारशाही के प्रतिकूल त गयीं । फ्रांस की क्रान्ति मे पुरोप भर में एक भूकस्प-सा 
' उत्पस्त कर दिया | प्रत्येक देश. के राजनेतिक तथा सामाजिक जीवन की सींब कम्पाय- 
“मान सी हो उठी, पर छस पर, ग्राइचर्य है. कि, इसका कोई. प्रभाव न पड़ा, बल्कि 
“उल्टा ही प्रंसर हुआ-। नेपोलियन का हंस पर चढ़ाई कर देना इसका मुख्यतेत कारश 
था। वेश पर यह एक भयंकर खतरा श्रा पड़ा जिसने प्रत्येक' श्रेणी तथा विचार के 
लोगों में एक प्रभतपुर्व एकता ला दी तथा वे जार के साथ खड़े हो गये । पुशिकन मे 
सभ् १८१२ के यद्ध का जिक्र करते हुए लिखा था--वह ऐसा वक्‍त था जो कि भूला न 
नहीं जा सकता ! किस एकता के साथ हम सभी लोगों ने अपनी राष्ट्रीय सर्म्यादा का. । 
अभभव किया श्रौर साथ-साथ सस्राद के प्रति अपने पेम-भांव के । ३2 


ल्‍चज 


रूसी कान के अम्रदूत 


नेपोलियन छी हार ने शूजवातियाँ के हुश्य मेँ एक गौरव का भाव उत्पेश 
क्षिया--यहु सोच ऋश कि उम्कोंने केवल नेषीलियनस को पशजित ही नहीं किया बहिक 
युरोप के सभी कपओर देशों का इस संकट से उद्धार भी किया। पुश्कित ने लिखा--- 
“मास्क की धुमामियृत खँँडहरों पर भी हम, उसकी, जिसने सबों को कम्पित कर 
श्ला था; हृठपूर्ण इच्छा के सम्मुख नत ने हुए तथा युरोप भर की गई हुई स्वतं- 
त्ता, भध्यदि एवं शान्ति को हमते पुनर्जीवन प्रदान किया । 
बीधराइम ने जिन उदार जिचारों के साथ शासत किया ये उसके बाद के 
' शासकों में क्रमश: लुप्त होते गये तथा ने परदिचल के प्राध्यात्मिक विचारों की अ्रपेक्षो 
भौतिक गतिविधि की और विशेष ध्याव देने लगे । इसके फलस्थकूप सख्राए्‌ के प्रति 
जिस प्रेम शोर भवित का तेपोलियस के युद्ध श्र पराजय के कारण उलहूब हुआ था 
वहु ऋण: क्षीण सा हो चला । पर्चिमीय राजनैतिक विचारों से प्रभावित जनों के 
बीच एक असन्तोष का भाव जागृत हो झठा । सम १८२५ का विसम्बरी शारदोलन, 
जिसका कि इस पुस्तक के पुष्ठों में विस्तुत वर्णन मिलेगा, इसका प्रथम चिह्न था । 
प्रत छू में दो विचारधाराप्रों का एक प्रकार से संघर्ष सा चलने लगा-एक 
तो बहु जो कि रूस को सम्पूर्णत: पश्चिमी रंग-ढंग में ढालना चाहती थी। दूसरी यह 
जो स्लैब संस्कृति की प्रचल पक्षपोत्री थी । पर इसका सतलब यह भहीं कि परश्चिधीय 
विश्वारधारा के जो समर्थक थे वे अवश्यगेव राजनैतिक विचारोंमें भी धप्र श्रथवा पवार 
हों तथा स्त्ैव संस्क्ृति के पक्षपाती अनुदार, बहिक कई अमुख व्यक्तियों के संबन्ध में 
तो यह ठीक विपरीत ही पाथा गया। उदाहरण के लिए हम चाडयम ((:88 थै* 
४92०) तथा बाकुनिन को ले सकते हैँ | पिदर चाड्यश घन लोगों में थे---और इनके 
बीच इनका स्थान कोई साधारण नहीं, अत्यन्त अँचा था--जो कि रूस को पूर्णतः 
पक्चिमीय हाँचे में हालता चाहते थे पर राजनेतिक विचारों में बिल्कुल ही अनुदोर थे. । 
. दूसरी ओर बाकुनित स्लैव संस्कृति के प्रबल समर्थक, पश्चिमीय प्रभावों के विरोधी श्र _ 
राजनैतिक विचारों में भ्रत्यन्त ही उप्र थे। फिर, जो पश्चिचस के प्रवल समर्थक भी थे, 
उनसें भी आगे जलकर निराशाबाद की ब्‌ श्राने लगी और वे पश्चिम से मिराह् हो, . 
भ्रपनो गलती महसूस कर, रूसी संस्कृति की ओर पुनः आरा लौटे। किरेवस्क्री तथा हर्जेन 
इसके प्रमुख उदाहरख हैं । ह ह 
... जिन्‍्होंने कस को पूर्णतः परश्चिसी ढाँचे में ढालता चाहा था, उसमें चाड्यभ 
सुख्य थे । वह स्व रूसी भाषा की अपेक्षा फ्रेंच कहीं श्रधिक वक्षता के साथ लिख 
और बील सकते थे श्र इस विचार के पक्षपाती थे- कि रूसी समाज भ्रपत्ती गिरी हुई 
"अवस्था से ऊपर जठमा चाहता है तो उस्ते पश्चिमीय सध्यत्ा को. सोलह आने शपना ' 
लेवा चाहिए, एशिया की शोर म देख कर उसकी आँखें सदा युरोप की ओर होनी 





पूझिका 
हि 





प्र रूसी क्राब्ति के आग्रदूत 


जाहिए। विजेता झसो सेवा के साथ बह पेरिस थे घुसा था शौर फ्रांसीसी संस्कृति से 
पूरी तरह प्रभावित होकर लौटा था। पुशिकव से उसकी घनिष्ठ सैत्री थी। उसकी 
प्रांला में पुदिक्षत ने लिखा था, कि यदि बह रोम में होता तो बुदश होता, एथेंस में 
पेरिकलिस, पर यहां, श्र्थात्‌ रूम में, बह झसी सेना का एक साधारण झफसर ही बना 
रहा | चाडश्रग को सम्बोधित करके ही पुश्किन ने ये सुत्दर पंक्तियाँ लिखी थीं-- 
नव प्रभात है मित्र ! यहां अब होगा सत्वर, 
आयेगी आानच्द-उपा, ले फिर स्वर्गाभा, 
जाग उठेगा रूस त्याग निज नींद पुरातल, 
ग्रौर लिखेगा नाम हमारे, जागृत-अंतर, 
जन-पीड़न-ध्व शावशेष पर । 
चाडयभ के सारे प्रयत्नों का, पर, तत्कालीन शासकों पर कोई असर मे छुआ 
ओर वे उस्े पागल ही समझते रहे | हाँ, उसकी कड़ी-से-कड़ी श्रालोचनाशों पर भी 
उन्होंने उसके बिछद्ध कोई कारवाई नहीं की जो कि वर्तमान रूस में एक असंभव-सी 
बात है । 
पदिचमीयता के प्रवल समर्थकों में से जो द्वितीय नाम उल्लेखनीय है यह है पेकष- 
रित ((८०७--१ ८८५) , का जिसने ग्रीस तथा रोमन भाषाश्रों का यूरोप जाकर अ्रष्ययन 
किया श्रौर कृत लौट कर २८ साल की शअ्रवस्था में ही सास्को विश्वविद्यालय में प्रीस - 
भाषा का अध्यापक नियुक्त हुआ । कई पाण्डित्यपुर्ण पुस्तकों थी प्राचीन ग्रीस साहित्य- 
संबंधी लिखीं । पर श्रन्त में अपने प्रयत्त में असफल ही रहा--तत्कालीन शासकों को 
बह अपने विचारों से प्रभावित न कर सका । मास्कों के सामाजिक जीवन से वह 
इतना शुबध हुआ कि श्रन्वतोगत्वा देश त्याग कर युरोप चला गया और फिर न लौटा) 
उसके परिन्न उसके इस कार्य से महात्‌ दु्खित हुए । उसे बापिस बुलाने की भरपु९ 
चेष्दा की पर सफल ने हो सके । हुजेंन नें श्रपने संत्मरणों में उसके इस कार्य की बड़ी 
कड़ी आलोचना की है ॥ 
पेकरिन के हुदय में स्वदेश-प्रेम की कसी न थी पर वहाँ की तत्कालीब परि- 
स्थितियों से उसे महन निराशा ही नहीं, अतीव आकोद भी था । इसकी गंभीरता का 
असुृभव उसकी सिस्‍्न पंक्लियों से सहुज में किया जा सकता हैं-- 
स्ववेश के प्रति घुशा के भावों में भी कितना साधुर्य्य हैं ! 
श्रौर उत्सुकतापुर्वेक उसके सम्पुर्ण विभाश की प्रतीक्षा में ! ] 
उसके पतन में संघार के लिए एक मये जीवन के उषाकाल के चिन्लों के अब- 
लोकन में | व 
सनिकलिस ओगारीस भी उपयुक्त विचारबाहकों में एक प्रमुख स्थान रखता 


भूमिका 





प्रसिद्ध ऋन्‍न्तिकारी केशि 


ख्मी क्रान्ति के अप्रदृत 


> डर फ 


ट्‌ 
निर्वासिय जीवन शिताना पडा | 

जारकज्षाही के प्ंकुश ने अनेकों उदार एवं प्रगतिशील व्यक्तियों को देश त्याग- 
ने को सकबूर किया, पर साथ ही यह भी सानता पड़ेगा कि वर्तमान रूस की अपेक्षा 
वत्कालीन छम्त में स्वतस्त्र बिचारों के जन्म शोर बविकाप्त के रास्तों में रकावर्ट कप्त 
भ्री। जार का झासव निरंकुशता से श्रोतप्रोत था, इसके संबंध में दो विज्लार नहीं हो 
सकते, पर उसके कुछ निश्चित खबालाल थें--राजनीतिक एवं धाभिक-क्रोर जब तक 
इस स्वलन्च्र विचारों का उससे गहुरा भत्तभेद नहीं होता, उनके साथ संधर्ष में नहीं 
आते, तब तक ये स्वच्छन्दतापुर्वक बविच्चर पाते थे। यही कारण है कि तत्कालीन 
सत्र विचारधाराश्रों के वाहुक एक नहीं, अनेकों लेख ओर पुस्तक प्रक्षाशित हो पायीं 
चाडइयभ के प्रथम दाशेमिक पतन्न' जेसी रचनाएँ तक--ओ्रोर तब तक प्रसार पाती 
रहीं जब तक कि सी सेंसर. ( बोध-निरीक्षक ) ने उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया । 
ग्राधुतिक रूसी शासन तथा तत्कालीन शासम में बहु एक बहुत बड़ा भ्रम्तर था जिसमे 
हमें स्मरण रखना चाहिए | बर्तशान रूस सें यह कठिन ही चढ़ीं, असंभव है कि साभ्य- 
बाद से स्तभेद्र रखने बाली एक भी कोई शणता प्रकाश पाप श्रोर यबि यही श्रवस्था 
उप दिनों होती तो संसार अनेकों बहुपृ्य रूसी चित्तकों की कृतियों से बंचित रहता । 

इम बोलों शासनों के बीच दूसरा अ्रस्तर यह है कि जहाँ कि श्राज बिन रूस 
ग्रपनें सिज्ञास्तों के ही महीं बलिज्चि स्टालिनसदृश मेताओं के बयकितिगत गुणागात्र में 
सेबान है, तत्कालीम शासन से जार की व्यक्तिगत प्रशंसा की राहु नहीं श्रख्तियार की, 
'उसकी सबसे बड़ी चेष्टा लवीन बिचारों की प्रगति रोकने की रही शौर इस उद्देदय- 
पूति के लिए उसने कक उठा न रुखा। उत्पीड़न की सीसात्रों का सदा उल्लंघन बारता 
रहा । (कारसिस के अ्रश्नदृत्त के पृष्ठ इसके उदाहरणों से भरे पड़े हैं ) और संदेह नहीं 
कि यदि थे अपने उहेशग में सफल होते तो शमी सेकड़ों वर्षों तक बहु देश ग्रज्ञानता की 
निद्रा में पड़ा होता, पर प्रशंसनीय हैं वे महातभ्रात्माएँ जिन्होंने इन सारे उत्पीड़नों 
के घावजूद भी शपने संकल्पों को ते त्यापा--अगतिश्ी ल, नव बिचारों के पथ पर दृढ़ 
रहें। बं लिग्सकी, डोबरोलिबफ, चरनिवस्की--ये तीव नवीन विचारधाराश्रों के प्रधान 
प्रवाहुक थे, हालाँकि इनके संबंधमें ही प्रशंसा हूष में सही, बतंभाव रूसी शासमर्ते कुछ अमा- 
त्सक बालें भी फेला रखी हैं, यथा बेलिन्सकी के संबंध में यह कि बहु राजनेतिक कांति- 
बादी था। घहु ठीक है कि बेलिस्सकी के विचारों ने राजनंतिक ऋांतिवाद को श्रत्य- 
ध्िक प्रोत्साहन दिया पर स्वयं राजनीति से वह कोसों दूर रहा। रूस के शाध्यात्मिक 
जीव केप्बाह सें जो एक प्रकार की जड़ता श्रा गई थी उसके प्रति ही उसका 
सबसे अधिक विरोध था और इस मनोबृत्ति को बह देश का सबसे बड़ा दान्रु सामता 


है । हर्जेन के बहु घनिः्ठ मिन्नों में से था श्र शब्त में उसे भी उनके साथ ही देश 
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रहा। अपने लेखों में जार पिदर की उससे भूशि-वुरि प्रशतता की है और उसे संसार 
का सर्वश्रेष्ठ शाप्तक बताया है,घूं कि उससे देश का प्राचीन संस्कृति झबबा ग्ादशों पर 
सहीं, बल्कि तवीततम विचारों पर एक सये देश, एक नये समाज का निर्माण करना 
चाहा था। स्वतत्त विचारों के प्रबल समर्थक, वेलिस्तकी थे अपना जीवन पत्रकारिता 
में बिताया और ऊँचे शब्दों में कहता रहा : विज्ञान श्रौर कला में अपने को डुबों डालो, 
उन्‍हें क्षपनें जीवन का प्रतीक्ष बरानकर प्यार करी, स्वार्थपुति का साधन त बसा और 
तभी तुम्हारा यहु जोबन चुलमय होगा तथा पूर्खता लाभ करेगा । 

जैता कि मेंने श्रारम्म में कहा है, छस में उन दिनों वो विचारधाराएँ औओरों पे 
चल पड़ी थीं--एक तो बह जिसका प्रारम्भ ज्ञार पिटर मे किया था शौर मां खझस 
को परश्चिमीय विचारों एवं रहन सहन ले श्रोतप्रोत करना चाहुती थी, शोर दूसरी 
वह जो कि रूस की पुरानी संस्कृति तथा आाचाए-विचारों के पुरर्जावन पथना जागूति 
के आधार पर देश और समाज का पुतर्स गठन करता चाहती थी । इन सलब-संस्छृति 
के पृष्ठपोषकों के विचार थे ही थे ओ छि शराज दिन झामी साम्यवादी शासकों के हैं, 
अर्थात्‌ रूस को परश्चिमीय प्रभावों से न रंगकर परिचण, बहिक संवार को ही थें 
अपनी संस्कृति तथा अपने बिच्वारों के रंग में रैगता चाहते थे । मे स्लेघ जाति को 
संसार की सर्वश्र ८5 जाति समभते ये, तथा उसके हारा संततार की शेष सभी जातियों 
गे उठ्चादर्श के सन्देश सुतावर चाहुते थे | भोगल को हुप इस विचार का शादिवेंता 
सा्लेंगे | फ़ास्स तय अ्ेती का बह भतल विरोधी था तथा इनके सम्बन्ध में शनेकों 
अ्रमात्मक बातें फलाकश उसने झासियों को उसके विरुद्ध करने की चेष्टा की थी। 

उपयु कत बिचार के पृष्ठपोषकों के सम्बन्ध सें यहू जाम लेगा श्रावश्यक है, 
कि थे सभी पश्चिम के विरोधी हों, ऐसी बात नहीं है । कुछ तो इसके प्रथल विरोधी 

जेसे कि ग्राज भारतवर्ष में भी अनेकों जन हैं, परू कुछ ऐसे भी थे जिल्‍्होंने 

युरोप जाकर शिक्षोपार्जंन किया था तथा वहाँ की झमृस्तति से प्रश्मावित होकर, 
बिचारों से उत्याहु प्राप्त कर, अपने देश, अ्रपनी जाति को-अपनी प्राचीन संस्कृति, 
सभ्यता को-उत्कर्ष के शिखर पर श्ारूढ़ देखया चाहते थे। स्वनावतः दोनों का 
प्रतीक एक होने पर भी दोनों के भार्ग भिल्त-भिन्म थे। इत भार्गों पर चलते हुए 
उसमें से काइयों की तत्कालीन शासकों से भिड़न्त हो जाना कोई आइचर्थय की बात ने 
थी। 'ऋात्ति के प्ग्नदृर्त' में जिन महान स्वी-पुरषों के जीवनबूस दिये गये हूँ, वे ऐसे 
ही जनों में थे । 

भोगल के सिधाय कारामजिन, पश्रोकतेकम, श्रोडीवरकी, इभान किरेक्स्की 
पिटर किरेवस्की श्रादि के सास विशेष उल्लेखनीय हैं पर इस सबसे अधिक जिम्मके 
व्यक्तित्व की छाप इस शभ्रान्दीलन पर पड़ी बहु था खोमयाकोत जिसका जन्म झूस . 
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के एक सामत्त परिवार में हुआ था तथा जिसने फ्रांस, इटली, स्विएजुरलेण्ड आदि 
देशों में भ्रमण कर पश्चिमीय सभ्यता का पूरा अध्यपस किया था। फौज में भर्तों 
हुआ, टक्की के खिलाफ की लड़ाइयों में लड़7 भी, पर उश्की झामन्तश्कि भावुक्षता उसे 
काव्य की शोर ही ले गयी, जीवन के श्रौर पहलुओं से बहू विश्वत सा ही रहा। 
उसका यह दृढ़ विश्वास था कि झूसी राष्ट का मिर्भारत विधाता ने संसार के सामने 
एक उच्चादर्श रखने के लिए हो किया हें--जेसा कि इवेल-जाति के सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध अंग्र ज कवि उंडयाई कि्फ्लिंग के विचार थे--जो कि उसकी पश्च-रचताश्रों 
से साफ-पक्षाफ परिलक्षित हैं । 

युरोप के प्रति उसकी बड़ी सदभावनाएँ थों, बड़ी उम्ोदें थीं, पर अ्रव्त में 
वे मिशाशा में परिणत हुईं । सम्‌ १८३४ ई० में लिखी हुई उसकी “स्थप्त/ हासक 
कविता की इन पंक्तियों में उसके हृदय के उद्गाश अंकित हैं -- 

“पर्चिम के दुर-दूर के कोने तक ग्ंवकार की छाया फैल गई-पवित्च एवं 
आइचर्यंसयी इस भूमि के पटल पर । पुरातरे वे तारे श्रव झियमारण होकर पीले पड़ 
रहे हैं। आह ! यह गोरवपुर्ण पश्चिस कितना झोन्दर्य पूर्ण भी था। युर्भों सके सारी 
पृथ्वी भ्रपनी समस्त चमक दभक के साथ, स्लघ्ध एवं भवभीत सी, अपने धृदनों के 
बल, उसके सामने नतशस्तक रहो ॥ 

ज्ञान का प्रथम सुस्य, हमारी झाँखों के श्ाभने, यहाँ विश हुआ और वास 
भाव से घसाज्योत्स्ता की भाँति, निध्कल'छु प्रेम की ज्योति उभड़ पड़ी । भाजों का 
बैमकीला इस्र धनुष प्रकट छुआ, धासिक विवयास की श्रस्ति से प्रकाश की रेखाएँ 
घिकीरं की | हाथ, यह युग श्राज भरणा को प्राप्त हुआ ! पर्लिमीय संसार पर 
प्राज शतक के शब पर का बह बुखदायी पर्दा गिर रहा है । वहाँ झब घनान्धकार का 
हो राज्य होगा । विधाता की पुकार धुनो, तथा नमे उधाकाल में प्पने नेत्र खोलकर 
देखो । भरे शो सोने वाले पदिचम! जगो, जगो !” 

उसकी “हस के प्रक्ति/--शीर्षक कविता ने एक तहलका सचा घिया और 
रूसी सरकार को उसके सारे काव्य के प्रकाशन पर प्रतिबस्ध लगा देना पड़ा । उधपकी 
ये पंक्तियां अत्यधिक भयानक सानी गयी थीं--पर यहू ते भूलो कि किसी भी 
संसारी जीव के लिये भगवान के काथ्यों का निभिरा होना बड़ा हो कठिस है। बहु 
बड़ी ही कड़ाई के साथ अपने अ्रनुगतों के का््यों का निरीक्षण करते हैं । क्रौर तुम -- 
हाथ, तुम्हारे सिर पर कितने सर्यकर करों का बोक लवा है ! श्रदालतों के काले 
हन्यायों से रंजित, बासता पे चिहझ्लित, खुशामद, शसत्य आदि पमत्त प्रकार की धृश- 
इथों से भरे हुए तुम इस पवित्न कार्य के योग्य लहीं--फिर भी, भगवान ने एलंवर्भ 
तुम्हारा ही बरण किया है ।” . | 
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“अरित्रगठन एवं धाधिक भाषताशों का वहू पबल सम्मर्थक्ष था। इस्हे 
संसार के सारे ऐडबर्थ्य तथा गणों से श्रेष्ठ भानता था । इन पंक्तियों में यहू विधार 
प्रदर्शित है :- है 

एउस सारे बल और रोनकों पर गये ते करो, क्योंकि गर्वभरशा मस्तिष्क 
हमेशा ही मद-भूमि सा बना रहता हैँ। स्वर्ण सदा धोजा हो देता है तथा इस्पात 
दृट जाता हैं । पवित्रता का ज्योतिधान संसार हो सबसे मजबूत, न दूधने चाली जमीन, 
है तथा प्रार्थना में उठा हुआ हाथ ही सभी हाथों से बलबान हैं ।' 

राष्ट्रीयता के इस पुजाशर्या भे एसे भी थे जो उग्च थे शरीर उन दृष्टि 
में भावुकता को स्थान क्रम था, बास्तजिकता को ब्यादा, ओर वे इस बात की सहुछुसत 
करते थे कि जब तक देश की राजनतिक स्थिति में सुधार नहों होता, तब तक इसकी 
देश संसार में झपता समखित स्थान ग्रह ते कर पायेगा । अर्थात ये थिस्तक ही जहीं 
थे बरव्‌ सक्रिय शाजनतिक सुधारवादी भी थे। ऐसे लोगों में सबते घहुला ताम जो 
ध्यान पर श्ाता है वहु द॒युचेभ का हैं। आरम्भ के ११ माल पुरोप में बताकर भरी 
बहु टर्गमलित्त की तरह उसका भवत अथवा प्रशंसक वहीं वहिक उसका घोर श्राल्लोचक 
ही होकार लोदा । फ्राग्स के लिए उसके हुये में कोई अ्स्छे भाव व जग सके । जमेनी 
को यह स्लैव जाति के उल्वत्ति के मार्ग का प्रवल कंदक ही समता रहा। अपनी 
सचनाशों में स्ववेश के दरिद्र ग्रामीणों के लिए उसने श्ँध बहाये हैं तथा रूस के 
झंभेवाले दितों का एंक ऐसा चित्र खींचा है जो श्षत्युक्ति से प्रोतप्रोत ही नहीं, 
उपहासासपद भी है । रूस का भौगोलिक चित्र उप्तके शब्दों में छुमियें :-«- 

सात समृद्र एवं सात महान पर्दियाँ, साइल से लेकर बेंबा तक, एलयी से 


भोगोजिक चित्र हैं । ह 

इसमें शक नहीं, कि दृयुद्चेम पढ़ा-लिखा, योरव, लेखक था, पन्तकी रचनाओं 
की संख्या बहुत भ्रधिक हुँ श्रौर कुछ महत्वपूर्ण भो हैँ--पर स्वदेश-ग्रेम उसे हमेशा 
प्रौचचित्य की सीमा से दूर ले जाता रहा |। इसकी हरपेक्षा असिद्ध लेखक सरणी एकसेकोम ॒ 
के दो योग्य पुत्र कौनस्ट्रैवटीन और इभान कहीं श्रधिक प्रभावशाली थे। हालाँकि 
जग्मता में उससे किसी कदर कम में थे । तत्कालीम राजमंलिक परिस्थिति एवं शासन- 
संबंधी बुराइयों के संबंध में कौनस्टैबटीच के विचार अत्यन्त ही उम्र थे, और उससे 
निर्भग होकर प्रपने उन बिचारों को प्रकट किया था। रूसी की तरह स्टेट (राज्य) 
एवं समाज के सम्यस्ध में इससे विचार स्वतंत्र एवं दृढ़ थे। “किसी भी सरकार का 
घजम, वबित और परतंत्रता का आरम्भ ही मानता चाहिए, उससे लिखा है, “तथा 
कानून के जन्म का श्र्थ पाप की सुष्ठि ही है । 
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झामका १३ 


कौस्टैनटीव की भाँति ही उसका भाई इसान भी स्लेब-संस्क्ृप्ति का पश्ण 
पृष्ठपोधक एवं पह्रिचमीय सभ्यता तथा जातियों का प्रबल विरोधी था। शाक-चाथ 
तत्कालीन रूसी शासन का, खास कर घुंसलोरी श्रादि बुराइग्रों का, जोकि अरक्षारके 
पदाधिकारियों के बीच प्लेग क्षी तरह फल रही थी, उससे खुले दाब्दों में विशेष किया 
श्रौर इसके विरुद्ध एक जबईस्त बातावरशा की सुष्टि की । वहु सफल पत्रकार था तथा 
पत्रकारिता की सर्य्यादा को उससे अ्रपत्री निरपेक्षता, ईमानदारी, स्पष्हबादिता आाबि 
गुश्यों से बहुत शरण बढ़ाया तथा हजञेन आदि भावी पत्रकारों के लिए एक कूचे आदर्श 
का निर्माण क्षिया। प्रोफेट (अविष्पवक्सा) जेरसाया (बाईबिल, ओोह्ड टेस्टामेम्ड) 
की तरह वहु भिर्भाीकतापुर्वक सब चुरी चीजों के खिलाफ जोर्वार शब्दों में श्रपनी 
आबाज उठाता तथा जनसम्ाज में उसके विरुद्ध पुक्क बलबान बापुर्संडल लेयार आए 
बेता था। काश हमारे देश के पत्रकार भी ऐसा ही होते ! 

इभान के ब्राद इस श्रेणी में कोशलेभ तथा समारित के साम श्राते हैं। कीश- 
लेख इंगलेण्ड के जोरदार समर्थकों, प्रशंसकों, में था श्र अपने लेखों में इसके गुणों 
की भूरि-भूरि प्रशता भो की है । पर उसका अनुकरण करने का बहु विरोधी था 
चूँकि बहु सलेच संस्कृति को संसार की सारी पंस्कृतियों से उच्च सावता था। 

कोशलेम की प्रपेक्षा समारिन ने तत्कालीन रूसी जन-विज्ञार पर कहीं ज्यादा 
प्रभाव डाला था। फ्रेंच, जर्मन, प्रीक, रोमन आदि भाषाओं का पंडित था, धि््यांरों 
में मंभीरता थी, तथा तत्कालीन क्रान्तिकारियों के व्यर्थ के बड़यंत्रों का विरोधी - था। 
साथ ही रूपी धरकार की मित्र द्धि-पूर्ण नोति का भी प्रबल विरोधी था। कम्युनिस्द 
विचारों को वहु देश के लिए घातक समझता तथा परश्चिमीय बिचारों के कारण जो 
देश में एक गाससिक दोथित्य-स्वतंन्न विचारों की कप्ती--आ गयी थी उल्तको 
बिशेधी तो था ही, इस प्रकृति भ्थवा बढ़ते हुए रोग के रोकने की जेष्डा में, जीवन 
भर, सलंग्स भी रहा ६ हर्जेत के वह घनिष्ठ मित्रों में से था पर इसी विधय को लेकर 
उन दोनों की मंत्री का एक प्रकार से विच्छेद सा हो गया । सभ्‌ १८ध९४ ई० में वे 
बोनों पुतः लंदन में मिले श्रौर सारी रात अपने विचारों को लेकर वाकयुद्ध में बितामी । 
धुबहु हुई तो फिर गले से गले घिलकर उन्होंने श्षनी लोग्री हुई मेत्री को पुऑर्जीश्चित 
किया, पर दस दियों के बाद ही समारिन से पुनः एक कडी चिंद्ठी ह्ेंत को लिखी 
जिसमें उसने उसके ऊपर रूसी जमता के मानसिक विकात के अवशेध का आरोप 
लगाया । ह ह 

पक्तिचमीय विचार-विरोधियों में समारिन के बाद कोई श्रौर ऐसा व्यक्षि 
उत्पन्त मे हुआ जो इस बढ़ती हुई विचारधारा को सफलतापूर्वक रोक. सकता ओर 
फिर, इस विरोधियों के लाख प्रवत्त करने पर भी यह बाढ़ स्क मे सकी, झूसी शुककों 


न वी रा उल हे सायाडाएा 
जड़ कली क्राजस के अमदत 


का मानसिक दृष्टिकोश पर्चिम दी ओर ही श्राक्रष्ट होता रहा--परश्चिमीय सभ्यता 
तथा किचारों की तड़क-भड़क ने उप पर जादू का चा अपर बाला और ये क्रमश: 
उसकी झोर झग्रधतर होते गये | 
जिन महान घित्तकों के व्यक्षितत्व एवं बिचारों का तत्काद्ीब समाज और 
भावी पीढ़ियों पर झत्यधिक असर पड़ा उनसे मिकलिस खरनिवस्की का नाभ सबसे 
ग्रग्नगण्य हैं। 
बह क्गाथ विद्वाम तो था ही, परम चरित्रबान भी था और निरा सिद्धान्तवादी 
ही नहीं, अपने लिद्धास्तों पर स्वयं शलल करने बाला था श्रौर थे ही कारण थे जिन्‍्होंगे 
जनता के बीच उसे इतना लोकप्रिय बनाथा। उसके विचारों की भौलिकता के संबंध 
में स्वयं कार्ल मादर्स में एक नहीं, श्रभेकों बार, अ्रवने प्रशंसात्यक्त विध्ार प्रकट किये 
थे तथा लेतिन उसकी भरि-भूरि प्रशंसा किया करता था। सबसे श्राइचर्र्थ की बात 
तो यह है, कि जहाँ एक ओर उसे कार्ल साबर्स एवं लेनिन जैसे कान्तिवादियों के हारा 
प्रश्ता प्राप्त थी, दूसरी ओर रोजानभ जैसा जारशाही का कहर समर्थक भी उसके 
ऊपर फ़िदा था। एक जगह चरचिवस्क्की के संबंध में उससे लिखा है कि--'सहास्‌ 
पिदर के बाद हुमें फिर कोई ऐसा उच्चश्रेखी का व्यक्षित नहीं मिला था जिसका प्रति 
महूत ही जीवन से परिपूर्ण है तथा जिसका प्रत्येक कार्थ्य देश की भलाई के भाव से 
भरा हुआ है । लेनित ने उसे पथ्च-प्रदर्शक नक्षत्र की उपाधि प्रदान की थी । 
सत्‌ १४२८ ई० में सराटोभ माम्क स्थान में चश्निवस्की का जन्म हुआ था। 
स्थानीय पावड़ियों की पाठणाला में उससे प्रारश्धिक शिक्षा पाथी जहाँ कि उससे 
अपनी ब्रद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप सेंट पिटर्सबर्ग के विश्व- 
'घिद्यालय में, जहाँ प्रवेश पाना एक बहुत ही कठिन बात भाती जाती थी, वह सुगमता 
'से भर्ती हुआ | बहां उससे परिश्रमपूर्षक युरोपीय दहशत, इलिहास तथा साहित्य का 
'अ्ध्ययत्त किया, पर श्षीक्र ही वहाँ की प्राचीन शिक्षा-्पद्धत्ति से उसका जी ऊब सा 
' गयया। यह दिक्षा-पद्धति, एक जगह उसने लिखा है, भानसिक्ष विकास के स्थान पर 
मानसिक श्रवरोध का साधन-सात्र थी, श्रौर यदि मैंने जितने पैसे सेंटपिटर्सबर्ग सरीखे 
'खर्चालू जगह सें रहकर व्यय किये, उतने दाम के ग्रन्थ लरीदकर घर पर ही ध्रध्ययन 
किया होता तो कहीं ध्यावा लाभ उठाता । 
धीरे-धीरे उप्तकी प्रवुलि शाजनीति के अध्ययम की और बढ़ती गयी भौर चह 
साम्यवाद के भावों से पूरी तरह प्रभावित हो उठा । 
फेयरन्राद्, प्राउचन, तथा लेडरू-रोलेण्ड के प्रस्थों में उसकी बड़ी ग्रश्निर्शचि 
यों, लुई हलान्क का तो बहु एक प्रकार से पुजारी ही बच गया । जल के बाशतिक 
“ब्िचारों फा भी उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा । उसकी दृष्टि पत्रकारिता की - श्र 
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१६ रझूमी क्रान्ति के अग्रदृश 


मुंझी क्र प्रस्त में वह "“समक्ालीय' माभक प्रसिद्ध झूती पत्र का संपादक बच गया। 
छापने सास्यवादी--ऋाध्तिकारोी--जिचारों का बहु इसके द्वाश परे जोशोखरोश के 
साथ प्रचार करने लगा। शासन-सुधार, भूभि-वितरण, सामाजिक कऋान्ति, वर्महीन 
समाज की संस्थापता आदि प्रगतिशील विचारों ने इस पन्न के हारा पुर्णख्पेश प्रकर्ण 
पाया | परिखात यह हुआ कि वहाँ के जवीन-घालिक उसके भूमि-वितरण बाले प्रचार 
कार्य से आइईंकित होकर, उसके विरुद्ध हो गये श्रौर उन्होंने सरकार के पास चिट्टियों 
भेजी जिनमें चरनिव्रस्की के ऊपर यह प्राशेष लगाया कि वह विभिन्‍न वर्गों के बीच 
कलह बढ़ाने के कार्य में लगा हुआ है। प्रमाण में उन्होंने 'नप्कालीन' में छपे हुए 
कतिपय लेखों के श्रवतरश पेश किये । सरकार ने जाँच पड़ताल की शोर अन्त में 
उनकी शिकायतों की सत्यता के संबंध में सन्तुष्ट होकर चरनिवस्की को बीस वर्षों के 
लिए निर्मासित कर साइब्रेरिया भेज दिया। पर बहाँ उसे लिखने-पढ़ने की सुविधाएँ 
दे दीं जिसके परिणामस्वरूप यह अपना प्रसिद्ध उपस्याक्ष 'क्या करें को लिख पाया | 
गोकि इसके घिचारों में फोश्यिर, राब्ट ओोएन, जात स्टुअरद भिल झावि की काफी 
छाप है, इसका सारा कथावक रूसी हैँ तथा इसकी सारी झपरेखा रूस की तंत्कालीम 
सामाजिक श्रवस्था से भरी हुई है । संसार के महान ग्रन्थों में इसकी गणना है । 

बीस वर्षों के देशनिर्वासस के बाद जब बहु रूस लोटा तो अपने स्वास्थ्य को 
पूरों तरह लो चुका था। भावी कार्यों को कई योजनाएँ उसते बनायी पर गिरे हुए 
स्थास्थ्य के कारण उन्हें कार्यकप में पश्णित न कर सका, और प्रन्त में--- 

खुश रहो अहले बतन, हम तो विदा होते हैं |--कहता हुआ इस संसार से 
ब्िदा हो गया | कु 

चरमिजवस्की उन सनन्‍्द भाग्यवात लोगों में है जिसकी श्राज़ सोविएद रूस भी 
पूक्षा करता हैं | बह उसे कस्युनिज्म का अग्रदूत समक्षता तथा उसके द्वारा अपने 
व्यक्तिगत शहर की यह कहु कर सन्तोष प्रदान करता है कि साम्यवाद का सिद्धांत 
रूस में किसी गेर-रूसी चितक यामी भाव से ही भ्रहण किया हो--ऐसी बात नहीं, 
रूस ते ह्थंयं भी खरभिवस्की के हारा इस महात्‌ संत्थ का सृजन किया था। 
यह्दी कारण है कि झ्रभी पिछले वितों उससे चरसिवस्की की स्मृति में अ्रनेक जलसे 
किये तथा रूसी जनता -के सम्मुख उसके ज्ीवन-बुसान्त तथा बिचारों के खिन्न पेद्ष 
किये थे । 

इसमें शक सहीं कि वह् एक उच्च दर्जे का ईमानवार व्यक्ति था श्ौर यही 
कारण हूँ कि उसे झपने विचारों को बार-बार बदलना पड़ा था, चूंकि जब यह यह 
महुसूस कर लेता कि उसके विचार गलत हैं तो फिर केबल अपनी बात रखने के 
ब्याल से, हुए से, उनका समर्थन महीं करता, बल्कि कौर्म अपती भूल स्वीकार. काए 
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। जंजोरों में बेधा हुआ चरनिवस्की । देश-तिर्वासन के पूर्व 
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में बाघकर 


थी - जिसे सिद्दिल फाँसी के नाम से . 


जजी रों 


शूली की 


थे -- 


पुकारते 


ध्ग 


उसका वह भागी हुआ था । 


बे रूसी क्रान्ति के अप्रदूत 


उमसें वधोखित परिवर्तन कर डालता था। पही कारख था कि प्रसिद्ध लेखक एवं 
उपस्याध्कार दुर्गनिभ से उसकी सुठभेड़ हो गबी और टुर्गनिभ ने उसे खरी-खोदी 
सुवा दी थी | 
अपने साध्यवादी सिद्धांत पर दृढ़ रह कर भी बार-बार उसने अपनी उदारता 
का परिचय दिया था। कई बार उसने जार के कार्यो की प्रशंसा को थी एवं रूस को 
पक्चिमीय विवारधाराश्रों से श्रप्नभावित रखने के प्रतिपक्षियों में से क्यों की सथय- 
झमय पर उसने मकत-हृदय से प्रशंसा की थी । यह उसकी महान उद्दारता का छो- 
तक था तथा यह अमाशित करता था, कि उसकी वृष्टि में सिद्धान्त से भी अधिक 
सनृष्य की सचाई का पल्य था। 
थोड़े में रूस के उन महान्‌ व्यक्षितयों का, जिन्होंने शपने विचारों से समकालीय 
एबं गानेबाली यीढ़ियों को अभावित किया, तथा उन दो मुख्य विचार्थाराश्रों का जो 
बहुकाल तक उस देश में अवाहित होती रहीं, यही इतिहास है । इनसे प्रभावित होकर 
जिन स्त्री-पुरुषों ने सक्तिय कांति में हिस्सा बँटाया--देश को जार के अति-विरंकुश 
शासन से परित्राख प्रदान करने की चेष्टा की, आगे के परिष्छेदों में उनमें से ही कुछेक के 
जीवन-बत्तासत हैं। प्रतलेकजेण्डर हर्जेंन जेसे दो-एक प्रमुख चिन्तक नेताओं के भी जीवन- 
वसतात्त स्वतत्त्ररूप से दिये गये हूँ। चूँकि उनमें केवल चिन्तनव्ञावित ही नहीं, सक्तियत्ता 
भी काफी परिषाण में थी श्रौर उसका स्थान सक्रिय क्रांतिकारियों के साथ है न कि 
केचल चिन्तकों के । जिन वेशभकतों का श्रागे के पृष्ठों में जिन्न है बेसे न जाने कितने 
ओर रहे होंगे जिलहोंने स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर श्रपने प्राश गँवाये, पर स्थान की 
कम्ती से उन सबों का इस छोटी सी पुस्तक में उल्लेख करना संभव ने हो सका, इसका 
खेद है । 
ऐसे ती संसार के सभी सुल्कों ने वेशभक्‍त, श्रत्याचार-परपीड़त-भिरोधी, 
गुलासी के खिलाफ श्रावाज उठाने बाले भहान्‌ स्थी-पुरुषों को पेदा किया है, पर 
सदियों तक भमिरंकुशता के विदद्ध प्राणों की बाजी लगा कर महान्‌ विषकतों के बाव- 
जुद भी, लड़ाई की ससाल जज़ा रखने बाले इन रूसी ऋोतिकारियों का, संसार के 
_ ऋति-इतिहास में, एक गौरवपूर्ण खास स्थान है जिसकी मिसाल इतिहास के पृष्ठों में 
पाता कठिन ही नहीं, श्रसंभव है। लेनिन की अ्रदृुभुतु सफलता का बहुत बड़ा शेय 
इन्हीं ऋतिकारियों को है जिन्होंने पहले से श्रपने प्राश देकर इसके लिए जभीन सैयार 
कर रखी थी । जैसा कि इस पुस्तक के झ्रागामी पृष्ठों से प्रतोत होगा, इन्हें: बड़ी-बड़ी 
बंच्रणाएँ सहनीं पड़ी । साइबेरिया के सुदूर एवं हिसमंडित प्रास्त में जोबन के विन--- 
जहाँ घर की ही नहीं, बल्कि कहीं को भी कोई खबरें थ पहुँच पाती थीं घोर परि- 
' श्रम में बिताने पड़े | पर मे अपने पथ से विचलित ते हुए, अपने श्रावर्श से लिपटे ही 


हट 


ममिका 





वस्की 


भरतनि 


झमी क्रान्ति के अग्दूतत 


्छ 
च्छ 


रहे, उन पत्ंगों को भाँति जो जहते हैँ पर दीपक का प्रेश वहीं तजते-- 
फिदा सो जान से होता हूँ परवातों की हिम्मत पर, 
जल जाते हैं ल किन शर्मा से लिपट ही जाते हैं । 
सांसारिक सुल्यों को तिलाजलि देने तथा संसार के विभिन्‍न प्रजोभनों से दूर रहुने 
वाले विपषत्ति-मेघों के सर पर शेंडराते रहने पर भी अपने पथ पर वृढ़ रहने बाले इच 
रूसी ऋतिकारियों के ज्ीबनचनरित से इस आत्मोत्सर्ग की शिक्षः प्रह्तीय है | कबीर 
ने कहा है--- 
कबिरा खड़ा बजार में, लिए लू काठी हाथ, 
जो घर जारे आपना, चले हमारे साथ । 
सो ये बाध्तव में शपना घर जला-जला कर ऋ्रांति के पथ पर जल पढ़े 
इतिहास के पृष्ठों में इबकी थे जीवतक्थाएं श्रप्तर रहेंगी | थे स्वय॑ भ्रमर हैं -- 
कीलियस्य क्ष जीवति । 


5५ 


आ्क्ष्चा 


रत ऋान्त के अश्नद्त 


| 


(| 4० मी 
क्रान्ति को पहिली किरया 

सन्‌ १६१७ के झार्च महीने में रूस के एक छोर से दृपरे छोर तक "हुनकलाव 
ज़िन्दाबाद !--कान्ति श्रभर हो --क्री ध्वनि गूंज उठी, पर इससे यह न 
सभनाता चाहिए कि ऋात्ति का झआारस्स, रूस सें,१६ १७ से ही हुआ | क्रान्ति का बीज- 
वबपन उस देश में १६१७ से प्राय: ढाई सो बर्ष पहले हुआ था और हज़ारों गहीं बल्कि 
लाखों क्रान्ति-उपासक उसकी बलि-बेदी पर अपने प्रारा गंवा चुके थे। यह उनके ही 
बलिदान का फल था कि शोर देशों की अपेक्षा कहीं श्रधिक जोरदार शब्दों में झूम ने 
आवाज दी--कान्ति अमर हो ! 

रूस के ऋान्तिकारियों में सब से पहुला नाम स्वेंका रेजिन का आता है। मद्यवि 
जार के जमाने में पढ़ायी जानेबाली पुस्तकों में उसे 'धर्मलुप्त' लुदेश, गुण्डा' श्रादि 
संज्नाओं से स्मरण किया गया था, वेहातके किल्सा-कट्ठानियों श्रौर प्रामगीतों में उत्तकी 
कौलिकहानी, देश के एक कोचे से दुसरे कोने तक, गायी जाती भी और उसकी मत्यु 
के प्रायः वो सो बर्ष बाद भी रूसके किसात अपनी दूृटीफूदी फ्रोपड़ियों में बैठे हुए उसके 
साभ पर झाँसू गिराया करते थे | स्टेका रेजिन का जन्म एक कज्जाक परिवार शें 
हुआ था और जीवन के आरम्भिक काल में वहु अपना अ्रधिक सप्य धामिक बातोंसें 
बिताया करता था। पर अधिक दिनों तक बहु अपने को राजमीति से ऋलग नस 
सका । उतदितों रूस में दास प्रथाका कुछ ऐसा जोर था कि, उसके दुष्परिणामों के 
कारण सारे देश में भ्रद्मांति की श्राग सुलय रही थी, भौर ज्ञार का विरंकृश शासन-- 
था कुदासल--उत्त पर थी की श्राहुति वे रहा था ! ऐसे ही प्रसज़त समय से जार 
ने वहाँ के प्रचलित इसाई घर्म के नियमों सें मनमाना परिवर्तत करके यहु घोषणा 


'की, कि जो इम नियमों के अनुसार न चलेगा घह जाति और धर्म से बहिए्कृत समफता 
'जागगा, पशिशाम यह हुआ कि रूस में विद्रोह की शाग घधक उठी और बहुत से लोग 


तत्कालीन ध्वर्च से ्रलग हो गये । असंख्य लोगोंने श्रपनी अपनी फोपड़ियों में श्राग 
लगा दी और स्वर्य घधकती हुई श्राग में कूद कर मर गये, क्योंकि जार के सिंपाहियों 
के हाथ बेरहमी से मारे जाने को अ्रपेक्षा उन्होंने इसे बेहतर समझा। 


श्र रूसी क्रान्ति के अम्नदृत 


ऐसे ही भीषण समय में स्टेंका रेजित ने झागे बढ़ कर बलबाइयों का नेतृत्व 
सहुश किया था | 

उसने रूस के किसानों पर जादुक्षा-सा असर डाल विधा, उत्तके श्रपार भक्ति 
और स्नेहु का भाजन बत बैठा । उसके शरीर में भ्रनत्त शक्ति थी और साहुस था, 
था अपने दुध्मभलों के साथ “शरठ प्रति शाठ्यम्‌/ का व्यवहार करने में तनिक भी 
हिवकियाहुट म थी । उसने नेतृत्व ग्रहण करते ही यह घोषणा कर दी कि मेरा उद्देश्य 
रूस से दासप्रथा तथा ज्ारशाही का विनाश करना ओर उसके स्थान पर प्रजातन्त्र 
स्थापित करना है, और इस में सन्देह नहीं कि उसके हृदय में पूरी नेकनीयती थी। 
बलवाइयों का उसने शीक्रही मजबूत संगठन कर लिया श्रोर कुछ ही दिलों में रूस के 
वक्षिश-पुर्व हिस्से पर उसका पूरा श्रधिकार हो गया । रूस के कई प्रसिद्ध नगर उसके 
कब्जे मे थ्रा गये और उनमें प्रजातरत्र की स्थापना कर दी गयो ॥ जार की फौज के कई 
स्थानों पर उससे छक्के छुड़ा बियें। उसने एक सबल जल-सेनाका भी निर्माण कर 
लिया था, यहाँ तक कि झसपियत सी (समुद्र) में पहुँच कर उसने एक बार फारस 
के बड़े को भी हुराया था। 

पश ज्ञार की उत्तनी बड़ी शक्ति के सामने बहू ज्यादा दिनों तक नहीं ठहुर 
सका । उसके कुछ अवुषायी जार से जा कर मिल गये और माफी माँग लो । १६७१ 
के एप्रिल महोने में वह पकड़ कर भास्कों भेज दिया गया। यहां उसके भ्रद्धें के--- 
जीवित प्रब॒स्या में ही--६ुकड़े-टुकड़े कर दिये गये | प्रायः १ लाख और बलबाइयों के 
धाथ भी ऐसा ही निर्देयतापृर्ण, भ्रधानुषिक व्यवहार हुआ ! 

स्टेंका रेजिन की वीरता बड़े उच्च दर्जे की थी श्रौर उसका हृदय विशाल था । 
जार का बहु कट्टर शत्रु धा--क्योंकि प्रजातन्‍्त्र का यह सच्चे विल से हिसायती था। 
जार की उसे कितवी कम परवाह थी यह उसके उच्त उत्तर से प्रतीत होता है जो उससे 
जार के दूत को दिया था--/श्रगर जार पत्रोत्तर की कामना करते हैँ तो उन्हें स्वयं 
अपने हाथों, पत्र लिखना उचित हूं (” पर इसका भतलब यह नहीं कि बहु अ्रहुकारी 
था। रूस की जनता जब उसे जार, के नाम से पुकारने लग थी तो उसमें 
खतके पास लिख भेजा था ;--“ध्यारे दोस्तो ! मेरी इच्छा तुम्हारे साथ भाई बच कर 
रहने की है, जार बन कर नहीं ।” इससें सन्देह नहीं कि उसके हुदय में अधिकार की 
लृष्णा थे थी, पर उसके हृदय में तिष्दुरता अवद्य थी | कहते हैं, एक बार बहु भोलगा 
सदी के जल में खाँ सेंदी को सुर्दरी तरशी पुत्री के साथ--जो उसे फारस के बेड़े को 
लूदने के वक्‍त मिली थी श्रौर जिसे वह जी-जान से प्यार करता था--मौछा पर लैर 
रहां था। उसके पास उस तरुणी को, जो सुख्र बस्त्रों और श्रलुंकारों से श्रजंक्षृत थी, 
अड़ी हुई देख कर उसके कुछ कज्जाक अनुयागरियों ने यह श्राक्षेप किया, कि बहु देश 


छान्ति की पहिल्ी कि 


दि 
-ध्ण 


की स्वतस्त्रता से अधिक उस सुख्री को चाहने लगा है । बह उसके इस झाक्षेष को 
धुन कर भोज हो गया, फिर कुछ क्षएरे बाइ उसने रामहुमारी को घने सर से ऊपर 
उठा कर के “लगा ! तथे समग्र-समय पर मे अवरिभित सोना,थांदी और 
अग्य भत्यबान वस्तुन्नों का दान दिया है । आज में तुक पर अपनी सबसे प्यारी बह्लु 
की पूजा चढ़ाता हूँ” इतना कह कर उसने उस मंदभागिनी राजकुमारी को भोलगा 
नदी के अथाह जलसे डाल दिया ! 


शत 


५ 
विद्रोह बधंडर 

जार ग्रलेकजेग्डर प्रथम के शासनकाल में एक नघे श्रौर श्रोजस्वी श्राग्डोलन 
का लिकास हुआ। इस बार ज़ारशाही के विरुद्ध कूस के गरीब किसाम नहीं बल्कि 
वहां के धतवान--श्रधिकतर ऐसे जो वहां की फोज के उच्च बड़े पदाधिकारी थे-- 
उठ खड़े हुए। उसके बीच पदिचमीय उद्दार विचारों का प्रवेश ही इसका मुख्य कारण 
था। नेपोलियन के विदद्ध जो सेना रूससे बाहुर भेजी गयी थी उसने पश्चिघ्तीय यूरोप 
में जाकर वहां की जो दशा देखी उससे उसकी आँखों के आगे का पर्दा हट गया-उसे 
एक चथी दुनिया नजर आने लगी । 

देशके शासन में प्रजा का हाथ रहने से देश कितना सुखसम्पन्न हो सकता है 
फ्ह साफ साफ परिलक्षित हो गया। खासकर फ्रान्स में ऋष्ति के कारण लोगों का 
जीवन कितथा सुखमय हो गया था-देश से कितती तरक्षकी की थी, जिसकी श्रव तक 
उसने कहानी मात्र सुनो थी, उसने श्रपनी श्राँखों देखी श्रोर देखकर उसके हृदय सें 
झराहु-सी उठने लगी, कि हुमारा वेश इतना सुखसम्पस्त न हुआ ! "दु:खशोक से 
परिप्लाबित” अपने देश की दुर्देशा पर गौर करके उसे असह्न वेदवा मालूम पड़ने लगी 
शोर उसमे अपने मनसें यहु संकल्प कर लिया कि झससे जारशाही का येवक्रेनप्रकारेश 
प्रत्त करेंगे। क्योंकि उसकायहु दृढ़ विश्वास था कि रूसकी दुश्वस्थाका एकमात्र कारण 
जारका सतमानी शासन हैँ । फ्रान्स से लौटती हुई सेना के प्रत्येक मनुष्य के--खासकर 
सोजवान अफसरों के हृदय में देश-प्रेम की श्राग सुलम रही थी । परिशाम यह हुआ 
कि झूम में ज्लीजही मत्न-तत्र शाजनेतिक परिषदें कायम हो गयीं जिनसें देश की तत्कषा- 
लीन राजनीतिक परिस्थिति पर बादविवाद हुआ करता था शोर वहां के प्रचलित 
शासन के बदलते के उपाय सोचे जाते थे । जारशाही का किन उपायों से अंत किया 
जाय-“-न्‍यह उन परिषदों के सम्मुख मुख्य प्रहम था | ' 

हूस के तत्कालीन शासन-विधान में परिवर्तत चाहुनेवालों के दो बल थे--- 
एक यह जो सिफ़े सुधारका पक्षयाती था और दूसरा यह जो जारशाही का मुलोच्छेदत 
हो करना चाहता था। प्रारश्न से ये दोनों दल--न्े और गर्म--सिलकर काम करते 
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थे पर कुछ बसों के बाद वे अलग हो गये । गर्स दलवालोंने दो भथी सोसाइटियां क्लयम 
करलीं-“जत्तरीय” और “दक्षिणीय” । दोनों में फौज के बड़े-लड़े पद्ालिकारी सम्मि- 
लित थे। इसके खलाबा श्रोौर भी बहुत से बड़े-बड़े लोगों की सहानुभति इसके साथ 
भी--पहां तक कि ज्वार के खास स्टाफ के कुछ लोग इनमें शामिल थे। पर इस 
आन्दोचन के जीवन-प्राख दो महान्‌ व्यक्ति थे-पेस्टल और रिजीफ | पेस्टल फौज के 
कर्नल थे झशौर रिलीफ कवि थे । इन दोनों में भी रिलीफ की अपेक्षा पेस्टल का प्रभाव 
ज्यादा था। उनके ही उद्योग ओर प्रभाव के कारण झूस के जमींदारों के तौजवाम 
लड़के, जो पेस्टलकों भ्रादर और विश्वास की दृष्टि से देखते थे, श्राकर इस आ्रास्दोलच 
में शासिल हुए। अब तक जारश्ाही का विरोधी दल क्षपता लक्ष्य सिश्चित ने कर 
था, पेस्टल के आते ही उसका उद्देश साफ हो गया । जारशाही का विधाश ओर 
जनसत्ता की संस्थापना, यही उसका ध्येष हुआ और इस ध्येध-पूति के लिये उसने जार 
के खिलाफ खुली बगावत करने की सोची । पहुलें तो कुछ लोग इस प्रह्ताव के विल्फुल 
विरुद्ध थे पर श्रागें चलकर सभी की एक राय हो गयी और सर्बंसम्भति से यह निश्चय 
हुआ कि जारशाही के संहार का बिपुल प्रधत्त किया जाय ॥ उन्होंने यह भी मिश्रणय 
किया कि अगर उन्हें इस अथत्त में सफलता प्राप्त हो गयी तो रूसमें जबतक जनससला 
की नींत्र दृ्ठ न हो जाय तबतक देशका शासन-सूत्र एक्क डिक्टेटर के हाथ में रहेगा। 
कुछ लोगोंका यहु विध्वास था कि रूसमें जनसत्ताकी संस्थायना जारशाही का अग्त 
होने पर ही हो सकेगी पर पेस्टलकी, जो दुर तक देखने वाले थे,धारर्पा इसके घ्िषरीत 
थी । वह यह पूरी तरह महुसूत्त करते थे कि रूसमें ज्ारशाही के जबाब एक उथल-पुथल 
का जमाना आवेगा जिसके लिये, कुछ दिनों के लिये ही सही, एक डिबदेट्टर का होता 
अ्राबद्यक होगा | 

रिलीफ ऋात्तिकरी कवि थे, और पेश्टल से किसी कदर क्रम दृढ़ नथें। 
उनकी जीशीली कविताएँ श्रौर कहानियां देश और स्वतन्त्रता के श्रेम से श्रोत्त-प्रोत 
होती थीं, सुनने वालों के नसों में जाव ला देने बालो थीं। उत्तकी ऋष्तिकारी कवि- 
ताएँ, कहानियां और राजनीतिक लेख प्चों के रूप में छाप-छापवकर शकूल और 
कालिजों में बादे जाते थे | “दक्षिणीय सुसाइटी” के रिलीफ ही. सर्वेस्र्वा थे, पर्मपि 
ताम के लिए प्रिंस दु्बेस्काइ इसके मनोनीत - सभापति थे । ह 

भ्रवसर बीता जा रहा था, संगठम काफी हो गया था | श्रत् काम करने का 
समय शावा । दक्षिणीय संघ का प्रचार कौज में श्र उत्तरीय का घनी-मानी लोगों 
के बीज पूर्णछय से हो गया थ; ॥ १८४२४ में पेस्डल मे सेन्‍्द पिठसेंबये जाक्षर॑-- 
बक्षिजीय और उत्तरीय-दोनों संघों का एक्षीकरश। करके उन्हें एक ही. काये- 
कारिणी समिति के झअखर ला दिया। . बहु जार बंद का एक ही विन में . 
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ब्छ 
घलाचछदन कर देवा और सि्ेंद तथा बर्म सहातता [ (िए पिज३ 59707 ) को 
पराजित करके उन्हें अजातन्त्र की घोषागा ऋरते को एजव॒र पार्ता तथा प्रजातन्त्र 
की स्थापना होते ही बड़े शरड्टे श्ल्षी अफप्तरों को बर्खास्त १ उनकी जगह फांति- 
कारोी दल के लोगों को नियुक्त छरता साहले थे | पर अब बहु सबको पूरी सशहु 
राजी न कर याय थे कि उन्हें अत्ानक्ष सेट पिहर्सवर्ग से हुटई जाना पड़ा। दूसरा 
कोई उपाय न देलकर उन्होंने यह नि३लत्र किया कि १९०८६ के आरम्भ में हो. एक 
सभा कार्य्यक्रम निदिच्चत करने के लिये दलायी जाये | 





इधर-उधर की बातों में समय नष्ट ने कर यदि उत्होंने तत्काल अपना कान 
झुझू कर दिया होता तो बहुत संभव था कि वे सफलता प्राप्त करते। कारण, जार 
उत दिनों बेखौफ हो रहे थे, क्योंकि उन्हें इस घड़यसत्र को खबर ते थी, और इस 
घड्यन्ञत में फोज के बड़े बड़े पदाधिकारियों के शासिल होने के कारश एछन्तकी पहुंच 
जार के निवास स्थान तक बिना खोफ़ और खतरे के हो सकती थी। जार के जात 
बरबार में क्या बातें होती थीं, जार कब तक कहां रहते थे श्रौर क्या बोलते अ,--- 
इत्यादि सभी बातों का पत्ता पड़यम्त्रकारियों को मिला करता था | फिर उसके लिये 
जार तथा कभानडर-इन-धीफ प्रिस बिटगेग्सटीन श्रादि बड़े बड़ें फोज के जनरलों को 
गिरफ्तार कश्के एक दो हुगों पर कब्जा कर लेना कोई मृश्किल न था। पेस्टल की 
स्कीम भी ऐसी ही थी, उत्तरीय तथा दक्षिणीय सेघ, दोनों ही इस बात के लिये 
तैयार थे कि ज्ञार अलेक्जेग्डर को किसी तरह निकलते न दें पर कुछ तो उनकी 
दोलाचलचिततवृत्ति से श्रौर कुछ देव-दुविपाक से उद्देश्य पूरा न हो सका, सन की मत ही 
सें रह गयी | १८२५ के शब्त में एक-पर-एक कुछ ऐसी अाकस्मिक घटनाएं हो गयी 
कि वे अ्रपती सकीस को कास सें न ला सके और उनके सारे मंसूबे दिल ही में रह 
गये । , सर्वप्रथम यह खबर भिली कवि जार अलेकजेन्डर प्रथम की मृत्यु हो गयी भौर 
फिर दक्षिणीय संघ का पता लग जाने तथा कान्सटेनटाइस के गह्ठी त्याग देने के 
समाचार मिले और झाथ ही यह श्रफवाहु उठी कि उनके छोठे भाई भिकोल्स. गह्ी 
पर बैठने बाले हैं, क्योंकि जार अलेकजेन्डर ने मरते सभ्य क्ान्सटेस्टाइन के बदले 
तिकोल्स को ही वाश्सि करार कर दिया है, मानों झूस उनकी मिज को सथ्पत्ति हो ! 

गही पर कौन बेठे, इस प्रहून को लेकर सारे रूस में तहलका मच गया । 
आध्तिकारी इस हलचल के समय कुछ लिकलय मे कर सके, कि कया करना उचित 
है । सारी स्कोम के उलद-पुलद हो जाने के कारण कुछ लोग तो किक्षतेव्याविमृकृन्से 
हो गये पर अन्त में सभी ये यह निश्चय किया कि बयाशीजर खुली. बगावत कर दी 
जाथ, तत्यइचात जो होना होगा, होगा। के 

१२ विसस्थ॒र, १०२५ को प्रित्स दुवेश्काह अभी अनवस्यिति की. हो अचत्था 
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में थे जब कि रिलीफ ने आपनोी जेश्र ये एक पत्र मिकालक्षर दिखलाथा और कहा, 
कि फोज के एक नये शफसर ने हुथ लोगों का भंडाफोड़ जार लिकोह्स के समक्ष कर 
दिया है, अतएव हुम लोगों को बिया विलम्ब के बगावत कर देनी जाहिए। मरना 
लिश्चित हैं, फिर शास्त्र लेकर ही क्यों न सरे | 

एक दिन मरना ही होगा, थह जरूरी बात है 

फिर मे क्‍यों वह मौत हो जिसमें बड़ाई सास है ? 

ऋष्तिकारी यह खूब समझते थे कि इस बगावत से फिलहाल कोई फायदा 
ने पहुँ चेगा, पर साथ ही, उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि उसके इस बलिदाब से 
भक्िष्य में पुरा लाभ होगा, उनके खून का एक-एक बुद रूस की भावी संतवाब को 
जारशाही के विरुद्ध लड़ने को उत्साहित करेगा। इसी सदृविधार से प्रोत्साहित होकर 
प्रिन्स छोडोस्की ने विद्रोह के एक दिन पहुले अपने भिन्रों और सम्बन्धियों से बिदा 
लेते समय कहा थाः--हुम लोग सुत्यु के पास जा रहे हैं, पर यहु॒ कितनी श्रेष्ठ 
मृत्यु है!” 

१४ दिसम्बर के प्रात:श्ञाल पलथनों को निकोह्स के प्रति शनभक्षित की 
कसभ खाने की श्राज्ञा दी गयी । पड़्यन्अक्वारियों ने अच्छा भौका देखकर सास्को 
रेजिमेन्ट के सिपाहियों को जाकर भड़काया श्रौर उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने 
उनका नेतृत्थ प्रहुणा करके उनकी ओर से दो माँगें पेश कों--कास्सटैसहाइमस का 
राज्यामिषेक शौर जनसत्तात्मक राज्यव्यवस्था । निकोल्स की और से बहुत चेष्शा 
'की गयी कि ने उसके प्रति राजभक्ति की कसम खा लें पर उन्होंने उसकी एक न 
सुनी ओर श्पन्री भाँग पर डटे रहे | अ्रत्त में निकोल्स से स्वयं बाहुर मिकलकर 
छत पर भोली चलाने की आज्ञा दी, तोपें दागी गयीं, श्रौर शाम होते-होते खूम की 
नदी बह चली । सारी जमीन लाल हो गयी भानो डूबते हुए सुर्थ की नकल कर रही 
ही । पेस्टल इत्यादि इसके पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। निकोहस ने जो जीवन- 
भर हृवयहीवता के लिये बिख्यात रहा, अपने चि२रोबषियों के साथ बड़ा ऋरतापुर्णो 
बदला लिघा। वे हाईकोर्ट के सामने पेश किये गये और उन्हें फाँसी की सजा 
पघिली । पेशठहल और रिलीफ ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इस बात की चेष्टा 
'की कि उत्तके ओर संगियों के प्राराय बच जाये । रिलीफ ने जज को संबोधन करके 
कहा।--यदवि से चाहता तो सारे श्रानदोलन को रोक सकता था पर मेने ऐसा व 
करके इसे भर आगे बढ़ाया शोर हर भ्रादधी को बगावत करते को राय दो। २६ 
विसस्वर की सारी घटना के जिए से ही जिम्मेबार हु श्ौर मुझे, सिर्फ मुझे ही--- 
झापको मृत्युदंड देवा उचित है ।” पर उसकी एक न सुनी गई । दया दिखलाने का 
काम हाइकोर्ट मे जार के ऊपर छोड़ा जार ने पेस्टल, रिलीफ श्रादि मुख्य ब्यक्षितयों 


विदज्ञोेह बर्बृडर श्ट 


की धजा--मृत्युदण्ड--तों बहाल रक्‍खी पर ओरों को जीनत भर के लिए बेश 
निर्वासन का दंड दिया और थे साइवेरिया की खातों मे क्षाम कश्से के लिये भेज 
दिये गये । वहां उन्होंने अपने जीवन के शेयर दिस बड़ें ही कप्ट के साय बिसायें 
उनके दुःखभय जीवन की बाते तथा उनकी कशखात्मक कहानियां सुतवार शाज भी 
झूलमिवासियों के रॉोग्ट खड़े हो जाते हैं शोर उनकी आँखों में श्रॉत्ु थ्रा जाते हैं । 


डर 
अग्नदृत हर्जेन 

दिसम्बरी श्राम्वोलन का दसन और शाहीदों की शस्थियों पर लिहासम रखकर 
जार निकोल्स ने शासम की बागडोर अपने हाथ में ली थी ओर कुछ ही दिनों में जार- 
शाही की भिरंकुशता का नम्सरूप संसार को दिखलाया था। कुछ दितों तक ऐसा 
प्रतीत हुआ कि रूस से स्वाधीनता के विचार सदा के लिये विदा हो गये, स्वातम्ध्य- 
सूर्य की किरणों इस देशमें कभी प्रवेश न पा सकेंगी । पर शीघ्र ही यहु धारणा गलत 
निकली और शहदों के भत्मावद्ेव के अ्च्दर से स्वाधीयव विचारों का पौधा ऊपर 
निकल आया। देश के सवथुव॒क-समभदाय ने पुनः शराजादी का सबाल उठाया और जार 
के खिलाफ़ संत्रणाएं होने लगीं | इस बार सेंट पिट्यबर्ग की अपेक्षा सास्को इस कास 
के लिए श्रधिक उपयुक्त स्थान समझा गया क्योंकि तविर्भित राजनीतिक पुलिस की 
तीक्ष्ण श्राँखों से वह दूर था। भ्रलेकजेण्डर हर्जच का वाम इस सभ्वन्ध में विशेष 
उल्लेखनीय है क्योंकि उनके घिचारों का भविष्य के ऋतिकारियों पर--ख्ासकर निहि- 
लिस्टों पर - बड़ा प्रभाव पड़ा । दिसस्वरोी झसदीलन और “निहिलिज्मा के बीच वे 
अदला के समान हें । श्रलेकजेंडर हर्जेन का जन्म झास्कों के एक घनी जमींदार परि- 
बार सें, २५ मार्च १८१२ को हुआ था | घर पर उनकी विक्षा-दीक्षा बड़ी श्रच्छी हुई, 
रहियन, जर्मंब और फ्रेंच पढ़ने के लिये अलग-ग्रलग शिक्षक मुकरर किये गये थे और 
घोड़ी उम्र में ही उन्होंने इत भाषाश्रों की काफी योग्यता हासिल कर लो । रशियन 
ओऔर फ्रेंच पढ़ाने के लिये जो शिक्षक सुकरंर थे उनमें से एक तो उन्हें रिलीफ की जब्त 
कविताएं, प्रक्षिप्तकूप से, पढ़ने को दिया करते थे और दूसरे जो ध्वय प्रजातन्त्रवादी थे 
ओर फ्रांस से सिकले हुए थे, फ्रांस की ऋति की कथाएं सुनाया करते थे। परिणाम 
. यह हुआ कि बचपन से ही वह क्रांतिवादी हो गये । कहावत है कि “होनहार विरवान 
के होत चीकने पात,” सो हर्जेत ने भी १८ बर्ष को ही उन्र में एक लेख लिख कर 
अपनी अदभुत प्रतिभा तथा झपने उदार बिचारों का पता दिया था और भानव जाति 
के लिए कष्ट सहने की इच्छा प्रकट की भी | उसी उच्च में वह सास्को के विश्वेविद्या- 
'लग॑ में भी दाखिल हुए श्रौर -छात्र-भण्डल कायम किया जिसमें रूस के प्रसिद्ध समालो- 
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शक वायलिस्तकी और प्रसिद्ध ऋतिकारी वाकूनित प्रमुख सेख्र थे। १६३३ में हुर्लेत 
मे डियो हासिल को और एक पदक भी पाया। उस दिनों पदिचमीय ग्ुरोप में कांति 
की घूम भची हुई थी श्रौर इसकी खबर सासको में भी पहुँचा करती थी। मास्की 
विश्वविद्यालय का छात्र-मंडल उन समाचारों को छुन कर प्रोत्साहित हो रहा था, यहां 
तक कि एक दित जब विश्वविद्यालय के क्रिसी ऋमरे में कुछ छात्र एकत्र होकर 
खान-पाव कर रहे थे, एक किसी छात्र से आजेश में आकर जार निकोल्स की सूर्ति को 
जो उस हाल में रखी हुई थी, तोड़ डाला । फल यहु हुआ कि इस समाचार को सुन 
धर पुलिस के कान खड़े हो गये शरीर उसने कई छात्रों को विश्वतार कर लिया | उस 
के बाद ही इसी जुर्म में हर्जेन की भी गिरफ्तारी हो गई, पह्मपि बहु उस दिस वहां 
सौजूद न थे, भर उत्तके घर की खानावलाज्ञी हुई जिसमें “सोझलिज्स परु कई पे 
श्र पुस्तकों झिलों जिसके कारण बह मास्फों से लिर्वासित हो गये । 

१८४० में उन्हें मास्को लोदसे की शनुमति मिली और बहु भास्कों लौट भागे 
पर यहां अधिक दिनों तक मे ठहर सके । झसो सरकार को शासकों जैसे स्थान में, जो 
चुशिक्षित व्यक्तियों का केख था, हुर्मेन की उपस्थिति अच्छी न जँची । एक साल के 
लिये बहू फिर भास्कों से निर्वासित हो गये । निर्यासन की श्रत्रथि पूरी होने पर पु्े: 
सास्कों लोट झाये । पर भ्रव यहां रहू कर अपने विद्यारों का प्रचार करता उनके सिये 
कठिन ही नहीं, असंभव था। अ्रतएव झूस छोड़ कर पदिचमी युरोप के किसी देश में 
जाकर' वहीं से सुधार के लिये प्रष्योजन करता उन्होंने श्रेयस्क्र समझा, प्रौर १८४७ 
में, अपने पिता की मृत्यु के बाद, बहू पेरिस के लिये बिदा हो गये । 

पेरिस पहुँचते ही उनकी जान पहुचाव वहां के अधिकांश प्रमुख व्यक्ितयों से 
हो गयी जिनमें प्राअथन का नाम विशेष उल्लेखनीय है । बहु उन विनों राष्ट्रीय महा- 
सभा (]५४६०7व३ऋ 23 5527779) के सदस्य और एक कऋराध्तिकारी पत्र के सम्पा- 
बक थे | लुई नेपोलियन क्रे, जो वहां के प्रजातन्‍्त्र के सभापति निर्याचित हुए थे, 
खिलाफ लेख लिखने के कारण वह पत्र हर्मेन के पेरिस पहुँचने के कुछ ही दिनों के 
बाव गवर्ममेष्ठ हारा बच्द कर दिया गया और उन्हें---प्राऊथतन को---तीन वर्ष के लिये 
कारावास का दण्ड मिला। प्राऊधन ने जेल से ही एक पत्र निकालने की ठानौ पर 
उसके लिये उनसे २४,००० प्रोंक की जमानत साँगी गयी। हर्डेन से तत्काल अपसे . 
पाप से यहु रकम अ्रवा कर दी शौर अद्लगार, २० वितस्वर १८४९ को निकल गया । 
गबर्तभेण्ड ने आ्रारम्त से ही इस झल्तेबार के साथ समितियां करनी शुरू कीं; श्रस्तत: 
१८५० में उसे भी बन्द हो जाता पड़ा। उसी बर्ष के जूब महीवे में ह्जेन को भी 
फ्रांस से निकल जाने की श्ाज्ञा सिली और वह स्विद्जरलेण्ड के लिये रबाना हो गये । . 

... पेरिस में रहते हुए ह॒र्णेल की प्रसिद्ध रक्षियत उपस्यासकार इसान दुर्गनिभ्न के 
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साथ खासी दोस्ती हो गग्यी शोर बहु बशाबर इसके हर पर शाया-जाया करते थे | 
पेरिस में, बह्तुतः, ह्जेन क्षा घर अन्याम्य देशों के सुवारबाधियों का कल हो रहा था। 
हमेत बड़े आनरद के साथ उनसे मिलते और उसका आातिथ्य-सत्काद किया कश्ते थे, 
समय पड़ने पर श्राथिक सहायता भी देते थे । झास्दिया के एक पत्न-्सम्पदक से उनकी 
शत्यु के बाद लिखा था-- 

“हुडन के साथ मेरा परिख्षय १८४८ के विसम्बर महोने में कविवर हब 
घर पर हुआ था । हर्जन की उल्र उस सम लगतग ३४५ की होगी । बह पेझ 
सुत्दर थे शोर उसरों के साथ उचका व्यवहार झअत्यत्त शिम्द था; उनका बेज्नानिक 
जान भी पहले दर्जे का था। लक्ष्मी की उन पर खास हृपा थी; जब दिलों उनकी 
वाधिक था प्राय; १५,००० की थी | उसका घर श्रग्य वेश्ीं के निर्वासित व्यक्तियों 
के लिये सबब सजा रहता था। वहाँ श्राप जननी, इतली, कमानियां, सिशा, हंगरी 
श्रादि सभी देशों के देश-निर्वासित व्यक्तियों के. साथ घिल सकते थे । प्रतिदिन प्राय: 
२० श्रादी उनके साथ भोजन किया करते थे । हज्जेव दे घर में प्रवेश पाने के लिये 
किसी किल्सक्षी प्रशंसा अथवा परिच्य-पत्रकी शावश्यक्षता न थी। हजारों हपये बह इस 
वैश-सिर्बासितों की सहायता में खर्च किया करते थे । मेरे ही हरा उन्होंने शतेक शझर- 
शार्था व्यक्तियों को, ज़िन्हें बह केवल वाघ-मात्र से जानते थे, प्राथिक सहायता पहुँ- 
चबायी थी । इनमें कुछ तो ऐसे भी थे जिसका सारा! खर्च उन्होंने श्रपन्ने कपर उठा 
रखा था। आस्द्िया के दो निर्वा सित व्यक्षितयों की स्न्रियों का प्रशवक्षाल उनके ही 
घर में बीता था, क्योंकि उपका अपना घर इस काम के लिये उपयुक्त न था | जमेनी 
के प्रसिद्ध प्रंथकार, फ़ेडरिक कोष, वेशभिर्वासित होकर पेशिस पहुँचे थे और उनके 
पास जोवनतिर्वाह के लिये एक कानी कौड़ी भी ने रहने के कारण ने श्रत्यस्त कष्ट 
में पड़े हुए थे जब कि हर्जेत ये यह सोचकर कि श्ाथिक ब्ह्ागता का प्रस्ताव उन्हें 
पसरद न पड़े, बुरा मानें, उनसे प्रस्ताव किया कि आप पेरे बच्चों के शिक्षक हो जाइए 
जो उन्होंने स्वीकार कर लिया | पर वे शिक्षक ताममात्र के ही थे क्योंकि बच्चों के 
पढ़ाने के लिये शिक्षक तो पहले से ही मकर्रर थे। में इस तरह के और भी अ्रनेक 
चुत्तांत बता सकता हूँ. जिन से हर्जेन के इस प्रकार की अनेक चितवुत्तिप्ों का पता 
चल सकता है । " 

पूर्वोक्त प्रचतरण से पाठकों को यह भालम होगा कि कबि की यहू उक्त 
कि “क्षय लिजः परोवेतति गणना लघुचेतसाम । उदारचरितावास्तु वशधुधव कुटुस्वकर्सोँ, 
झलेकजण्डर ह॒र्जेन में छोलहो शाने चरितार्थ होती थी ॥ ह 

. उन्हीं दिनों हु्ेंव को एक पपरिवारिक फलेह का अनुभ्नद करता पड़ा | उसके 
परमत्रिय भिन्न हवेंग (जर्मन कवि) के साथ उनकी: स्थी अल्लेकजेण्डोसलाका-+- जो 
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लतिशपय सुरबरी शोर सुकुघार थी--मेत हो गधा और बह उसके साथ भाग गयी । दो 
बर्ष तक बहु उसके साथ रही पर अच्स में, जेसा कि बहुधा हुआ करता हूँ, प्रेस-बन्धव 
ढीला पड़ जाने तथा, दुर्गति श्लोर सन्ताप के आरब्य होने पर, इंजेंन की शरण में 
लौटी और उनसे क्षमराणावना की । हज्ञेन ने तत्काल उसे क्षमा-वान देकार शपने धर 
में रख लिया ! वह स्थी-माति की स्वतन्त्रता के प्रबल समर्थक थे, इस घटवा से उनके 
इस विचार में जरा भी परिवतंत न हुआ !! यह उसके हृदय-ओौवदाब्ण का परिचा- 
यक्क हैँ 

१८४२ से वह लब्बन श्राये और वहां उन्होंने एक रशियल प्रिन्दिग प्रेस की 
स्थापना की । तभी से उस क्रान्तिकारी-साहित्य के प्रकाशन का शारम्त हुआ जो रूथ 
में अक्षिप्त छूप से बाँदा जाता था। कुछ ही दिनों से बह रूस के धुबाटबाबियों के गुर 
हो गये । रूस के सुधारबादी बराबर लब्दन श्राकर उनसे परामर्श करते थे श्रौर रूस 
में कहां क्या हो रहा है, इसकी खबर दे जाते थे। १५८४७ में उन्होंने “]60]0]:0]/ 
(धण्दा) सामक एक अखबार निकाला जिसका रूस सें खूब प्रचार हुआा--श्रहीं तक कि 
स्वयं जार भी उसे लेकर पढ़ा करते थे ॥ रूस के बड़े-बड़े लोग गुप्त रूप से इसमें लेख 
लिखा करते थे | श्रौर जूर तथा झसी सरकार के कारनामों तथा अ्रफप्तरों के श्राचरण 
की प्रालोचता, जो रूस में नहीं की जा सकती थी, किया करते थे । 

पेरिश की तरह लब्दन में भी हर्जेन के घर पर उस सभथ के प्रमुख सुधारवादी 
अथवा स्वातसूयवादी इफठु हुआ करते थे । गेश्थिल्डी, सेजिनी, श्रोरसिनी, सफी 
इत्यादि सभी उनकी भेहसानतदारी पा चुके थे, श्रौर इनके साथ उनकी गाढ़ी भिन्नता 
ही गयी थी। गैरिबाल्डो और सेजिती के बीच जो मनोभालित्य हो गया था उसको 
हुजेंद से ही मिटाया था । ॥ 

वार्सा मेंसकर[ बार्खा की हत्या ) के समय गैरिबाल्डी ने दुश्नि से १३ 
्ग्रेल, १४६१ को एक खत हर्जेत के वाम लिखा था, वह पत्र यों है -- 
जय हर्जेल, 

श्रभी, भ्रभी ज्ार से जो दासों को मुक्त किया था उसकी खबर सारे युरोप ने 
झाननद और प्रशंसा के साथ सुनी थी । जिस सखाद के मस्तिष्क की यहु योजना है 
पर जिसने इस सहान कार्य को पुरा किया है उससे अपने श्राप को मानव जाति के 
शअेप्ठतम उपकारकर्ताशं की श्रेसी में पहुंचाया हैं। पर अरब मुझे यह कहते हुए 
अत्कत दुःख है कि उस श्रेष्ठ कार्य के ऊपर बेकसूरी के खून के दाग श्रा पड़े । क्षब इस 
अवस्तर पर जिस लोगों ने दास-पमृविति पर हुए प्रकट किया था उनका यह परम कर्तव्य 
हैं कि वे इस नश्ंस कार्यकर्ताओं की जोरदार शब्दों में निन्‍्दा करें। झाप अपने पतन्न 
हारा भ्रभागे, किन्दु बोर, पोलों के प्रति सारे इटली राष्ट्र की सहानृभूति पहुँचाइए 
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तथा उन बीर रशियत लेनिकों के पास जिन्होंने, पोषफ की तरह, अपनी तलवार, बह 
सोच कर कि उन्हें फिर मानव जाति के रबत से लाल मे कश्या पड़े, तोड़ डाली हैं, 
हमारी कृतज्ञता पहुँचा देवें। साथ ही इस घरणोत्यादक हत्या के कर्ता के प्रति सारे 
पुरोप के राष्ट्रों की निन्‍्दा की घोषणा कर दें ।' 

मेजिनी के संग भी हर्जेन को घनिष्ठ मंत्री हो गयी थी और यद्यपि उनके राजन 
नौतिक और घामिक विचारों से समानता से थी, एक दूसरे को श्द्वा और प्रेम के भाव 
से देखते थे। ह्जेन योशलिस्ट तथा धामिक स्वतत्त्रता के खिलाफ और सवातसधर्मी थे 
पर इससे उनके बीच कभी सनोमालिस्य तक वे श्राया श्रीर कुछ दिनों तक तो जे दोचों 
मिल कर काम करते रहे । हजजेन ने एक बार अपने पाथ से २०० पाउण्ड की सहायता 
भेजिती को इटली के स्वातर्ूय-पुद्ध के लिये दी थी। जीवन के अवस्तानकाल के समीष 
पहुँचकर मेज्िनी ने हुर्नेन को लिखा था--"परम्प्रियथ मित्र, ताइस से भेजा हुशा 
क्षापका कृपापत्र मिला......वे चाहे जो कुछ करें, हम लोग क्रम-क्रम से इटालियन 
प्रजातन्त्र के सभीप पहुँच रहे हैं और में श्रपता यहु॒ परम कर्तव्य समफता हें कि यथा- 
शक्ति इस एड्जिन को उसक्की पदरियों पर बढ़ा हूं) जब एक बार बह लाइन पर प्रा 
जमेगी तो फिर उस्ने घवका देकर आगे ले जाने वालों की कनी न रहेगी। मेरे स्वास्थ्य 
का संहार हो गया। में उस वृक्ष के समान हैँ जो जड़ उखड़ जाने पर भी खड़ा है 
पर जिसे पवन का एक भोंका किसी दम भी गिरा सकता है | /< » ३८ » >< प्रति 
वर्ष मेरे मित्र एक-एक कर चले जा रहे हैं श्रौर रह-रह कर मुझे प्रोसाएत के इस पद 
का स्मरण हो आता है-- 

शोर, बीतते हुए वर्ष की 
सुनता में धीली झ्रावाज, 
यही एक क्यों करता है थों गान ?” 

गेरिबाल्डी और भेजिनी के सिवा विकटर हाय गो, लुइ ब्लास्क, कोशथ, कार्लाइल 
श्रावि के साथ भो हर्जेत की घनिष्ठ मंत्री थी । हर्जेत की लेखन-शक्षित अमस्त थी और 
वहु रशियन, जर्मन, प्रॉंच और इजद्धालिश भाषाओं में समान रूप से लिखा करते थे । 
उनके लेखों का यरोप तथा रूस की जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा था | 

२६९ जनवरी, १८७० को पेरिस में उसकी माववलीला समाप्त हुई । भाइस 
में, कुछ दिनों के बाद, उनके दारीरावशेध लाकर गाड़े गये॥। और उनकी कन्न पर, 
उनके कुछ देशी और विदेशी भिन्नों की सहायता से, एक भावोत्पादक स्मारक मूर्ति भी 
बनायी गयी जो श्रव भी वहां खड़ी हुई लोगों को उस सहान्‌ व्यक्ति की बाद दिलाया 
करती है । अ्लेकज़ेन्डर हर्जेन के विचार “सोशलिस्ट” थे यह पहले कहा जा चुका है । 
बहू सामूहिक ढंग पर खेती करने के पक्षपाती थे . क्योंकि उनकी सम्सति में रूस को 
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धनियों से बचाने का यही एकसान्र उपाय था । 

हूस में पश्चिभोग स्वतत्त्नता के बीज बोने बाले अलेक्ृर्जत्ार हर्मत हो भे । 

संक्षेप में अलेकर्जेण्डर हर्जल छा यही जीवन-बत्तासस है । 

५१६ वीं सदी के रशियन चिन्‍्तकों एवं क्राश्तिबादियों के बीच हर्जेन का एक 
खाल स्थान है शोर यह सानी हुई बाल है, कि सिवाय टाल्सटाय के झूस सें गत दो 
शताब्वियों में हर्ेत के समान व्यक्तित्व रखने बाला तथा लोकप्रिय कोई प्रन्य उत्पस्त 
ने हुआ | बहू, जोकि अपने सघग्र के छोटे-बड़े, हुर तब॒क् के लोगों पर समान रूप से 
प्रभाव, प्रहुर परिकाण में, डाल सके बसा दूधरों से व हुआ । यह गोरब श्रम्हों को 
प्राप्त है, कि उनके विचारों ने छम के किसाल, उदार दल के वेताओं, जमीव्दारों, क्राग्लि- 
कारी छात्रों तथा स्वर्य जार अलेक मेंडर हितीय जैसे भित मतावलब्बियों को एक कप 
से प्रभावित किया । एनजेल्शन साधक विश्वविद्यालय के एक छात्र की कथा से महू 
जाहिर होता है कि हर्मेन में दूसरों पर अपने प्रभाव डालने की कितनी अभ्रधिक शक्ति 
थी--उनमें कितना बड़ा शाकर्षशण था। झपने जीवन की श्रसफलताओं से निराश 
होकर यह छात्र एक दिन एक काफे [ (८ ) में बेठा हुआ विषपान कर अपने 
जीवन की समाष्त कश देने की सोच रहा था, विष की शीद्षी उसकी पाकिद में पड़ी 
हुई उस घड़ी का इन्तजार कर रही थी जबकि ग्रकस्मात्‌ उसकी नजर एक संवादपञ्र 
के अंक पर पड़ी जिसमें ह्मेन का एक लेख प्रकाशित था। इस लेख में उन्होंने मनुष्य 
के निजी कंष्दों की चोट से व्यथित होकर निराशाबादी बनने की भूरि-भरि सिन्‍्दा की 
थी । एनजेल्शन पर इस लेख का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने फौरन विध की 
शीशी फोड़ डाली तथा उस बिन से हरेत का पुजारी बच गया। यही नहीं, आगे चल 
कर हर्जेन के धनिष्ठ पार्षदों में उसकी गणना हीने लगी। ऐसे एक नहीं सेकड़ों, . 
वृष्ट्ाग्त हैं जिनसे यह ज्ञात होता है, कि तत्कालीस नवयुवक सभुदाप की विचार-घारा 
पर हुर्मेम का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था श्रोर उनके सारे जीवंब पर उनकी गहुरी 
छाप थी । सन्‌ १८२४ में घोवह साल की उम्र में अपने जीवन के घनिष्ठतम साथी 
गोगारीछ के संग भास्को की निकष्टवर्ती एक पहाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने शपथ ली 
थी कि बहू अ्राजन्स जिन सिद्धान्यों को लेकर “दिसम्वरी” कान्ति के शहीदों में भ्रपने 
प्राण गेयायें थे, उनके लिए लड़ते रहेंगे । और इसमें शक नहीं कि बहु मरण-पर्च्यग्ल 
ग्रपनी इस प्रतिज्ञा को भले नहीं तथा उन सिद्धान्तों के साफल्य के मिमित क्रियाद्ोः 
रहे । हाँ, यह ठीक है कि वहु कभी पुरानी लकौर का फकीरश न हुए और बही काररस 

कि. हेगेल जेसे चिस्तक के, जिसके माम की साध्यवादी श्राज भी शपथ खाते ई, 
सिद्धान्तों वक की उन्होंने कड़ी श्रालोचना की और उन्हें अत्वीकार किया । उनकी इसी * 
, भंनोवृुत्ति के कारण कई बार अपने घनिष्ठ मित्रों तक से उनकी अवबत हो गयी; पर 


श््द उसी क्राग्लि के अगदृत 


उन्होंने इसकी कमी परवाह ते की और झपने पथ से हुए नहीं। साथ ही तथी परिस्थि- 
वियों तथा नये अवृभव के अनलार क्षपती गलतियों के मात्र लेवे में भी उन्हें कभी 
हिचकिनाहुट ने हुई । झुक में वह फ्रास्स के बहुत बड़े हिसायती थे। फ्रेंच ऋत्ति 
की कथाओं ने उतकी श्ञाखों के साथने फ्राग्स का एक अजोकिक आदर्श चित्र रकखा 
ह श्रौर बहु उसकी पुआ किया करते थे। इन्हीं उच्च भावताओं--सत्थर्ण लिन्नों -- 
“के माथे बह फ्रांस गये सी । पर वहां रहकर, कुछ ही विनों में, उनकी श्रखिं लूल 
शयों । उन्होंने बेखा, कि उनको कहपना वाले फ्रांस तथा वास्तविक फ्रांस में श्राकाश- 
पाताल का सा आब्धर है। फ्रान्स की इस गिरी हुई दशा को बेखकर बह क्षुब्ध हो 
उठे और उन्होंने अपने विचार परिवर्तित कर दिये । पदिचम के अ्रत्पान्य देशों से भी 
उन्हें निराशा ही मिली और अच्त में वह इस विचार पर शा पहुँचे कि सब देशों से 
लाख बुराइयों के वाबज्द भी, छूस ही श्रेष्ठतर हैं । किन्तु बह छूस के शिक्षित समाज 
श्रथवा उच्च बर्गों से क्रिसी प्रकार की श्राशा न रखते थे। वहां के किसानों से ही 
उनकी सारी आागाएँ थीं शोर उन्होंने बारस्थार यहु विचार प्रकट किये थे कि रूस को 
उनमति के शिखर पर वहां के किसान ही ला सकेंगे, दूसरे नहीं, तथा निरंकुश शासस 
का ह्न्‍्त भी उनके ही हारा होगा। श्रम्वर्म को श्रपेक्षा बहाँ के कृषक-वर्ग को बह 
कहीं प्रधिक भहत्वपुर्णा समफऋते रहे ) 
जारगाही के वह प्रबल विरोधी थे पर सबसे श्रधिक विरोधी बहु रूस के 
तत्कालीन राज्यकर्मचारी वर्ग के थे जिन्हें बहु चंगेज खस्ाँ की तरह भ्रयंकर एवं दुरा- 
चारी मानते थे। कोई ऐप कड़े शब्द न थे जो उन्होंने इव सरकारी अफसरों के 
विरुद्ध इस्तेमाल न किये हों | एक स्थान पर इनके सम्चरस्ध में उन्होंने लिखा है--- 
“संस्कृतिहीन श्रथथ-लोभियों का यह दल जत-सेवा की झ्रोट में अनेकों कुकृत्य किया करता 
हद ये एक नये प्रकार के पंडे हें जो हुजारों गन्दे मुत्लों से जनता का श्वत- 
कोषण कर रहे हैं।” । 
बहू समाजवादी थे, क्रान्तिवादी भी थे, शोर यह भी घटी है कि उनके 
बिधारों का प्रभाव निहिलिस्ट युवक-बुचलियों पर जहुत बड़े परिणाम में पड़ा (जैसा 
कि आये के जीवन-बृत्तात्तों से पत्ता चलेगा) पर बहु उत्पीड़न का जवाब उत्पीड़न 
अथवा कूरता से देने के विरोधी थे। इस संबंध में उसके विचार कई अंश में महात्मा 
' शांधी से मिलते-शुलते से थे और उनके इन्हीं विचारों नें उसके परसमिन्न बाकुनित्त के 
संग, एक गहरा मतभेद पैदा कर दिया ॥ हर्जेन ने राजमीतिक आ्रातडद्ूवाब तथा ह॒त्यापं 
का समर्थन करने से बारम्वार इस्कार किया । पर अंत में बाकुनित के श्रत्यन्त श्राप्रह 
करने एवं दबाव से अपने पत्न “दी बेल” में "भूत और स्वातंत्य/ मासक नवनिर्भित 
संस्था का समर्थव करने को मजबूर हुए । यहाँ तक तो उन्होंने बिए की धूँठ पी, पर 
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जब पोलौ-बड़्यंत्रकारियों की मदद में ध्ाक्मिन में इंगलंग्ड से सहायता के रूप में, 
सन्‌ १८४६३ में, कुछ बच्ूूकें स्थाकहोम भेजी तथा वहां अपने को /नूमसिश्योर सबातंच्य 

का प्रतिनिधि घोषित कर, एक भोज में, इस बाल की घोषाया करते हुए कहा, कि इस 
संस्था का सारे रूस में प्रभाव ही नहीं, गप्त शाखाएँ हे तथा पोलिश रफ़्टरीण समिति 
के संग इसका गहरा संबंध है, तो हुजत की पन्तरात्मा काँप उढ़ी झोर बढ़ इस अस्त 
की घूंद पीने में अप्रस्थ रहे | उन्होंने इसका प्रतिवाद “बेल में प्रकाशित करने की 
धमकी दी ओर उस दित से बाकुनित के संग उसके राजनीतिक सहयोग की झन्त हो 
गधा । उन्हों दिनों राजनीतिक विचारों को लेकर हो कार्लाइल के साथ भी उनकी 


कि 


हमेड़ सी हो गई पर कार्लाइल के लिए उनके हृदय में सम्भान के भाव अब्त सके 


१८४४ के फरवरी महीने में एक दिलचहुप घटना हुई । लग्दन स्थित अमरीका 
के कांशल अनरल ने एक भोज दिया जिसमें विशिन्‍म देशों के कंतिकारी, जो लब्दत 
में अपने दिम बिता रहे थे, लख्भ उनदिनों संसार भर के कास्तिकारियों का अड्डा 
हो रहा था--आमंत्रित किये गये, पर जंनी के किसी व्यक्षित को झामंत्रण न किया 
गया । इस अबसर पर एक प्रत्तर्राष्ट्रोपय समाजवादी समिति की स्यापना हुई और इससें 
अर्भनी के साम्यवादी भी बुलाशे मय । कार्लमावर्स भी उबदिनों लच्दन में ही रहा कश्ता 
था, शार्पत्रण पा कर वह आया शोर आते ही उसने हर्जेन की सदस्यता पर ऐतराज 
किया । इंगलेण्ड, फ्रान्स, इटली झीर पोलैण्ड के प्रतितिध्ियों ने माकस के प्रस्ताव का 
जोरों से विरोध किया जिसके परिणशामस्थरूप मावर्स क्रीधावेश में उठकर सलता बना 
श्रीौर फिर ते लौटा । एक दूसरे अवसर पर मास से एक सावेजनिक सभा में जाना 
इसलिए प्रस्वीकार कर दिया कि बह्ां हर्मेन भी प्रानेबाले थे । साक्स ने ऐस्लेल को 
लिखा :-/”में कभी भी वहाँ न जाऊँगा जहाँ हर्णत उपस्थित होगा, झ्कि उसके 
बिचारों से मेरे विचार कभी सेल खा नहीं सकते ।” गरज यह कि हर्मेन ने ऋष्तिवादी 
होते हुए भी कभी अपने विचारों में कदुता न श्राने दी । इसके लिए तत्कालीन कितने 
ही ऋ्रान्तिबादोी उनके विषद्ध रहे पर उन्होंने इसकी परवाहु न की बहु अपने पथ पर 
दृढ़ रहे झरेर महाफति रबीन्र को भाँति बहु सी इस मत के अनुयायी रहे, कि बदि 
तुम्हारी पुकार शुन कर कोई भी तू झावे तब भी तुछ एकाकी हो अपने पथ पर 
चलते रहो -- ह 

यवि तोर डाक शुने केछ ना आओ । 
एकला चल रे, एकला चल रे, एकला चल ॥) । 
गत तोस वर्षों में भारत की विधारधारा पर जिस प्रकार सबसे जवदेत्त छाप॑ 
गांधी जी की रही है शरीर वे लोग भी जो अहिसा के सिद्धान्त से मतसेद रखते रहे, 


श्य््ज्स 8 म्ति मे सपा 
7 रूसी क्रान्त के अग्नदृ्त 


झससे फिसी-व-किसी हुई तक प्रभावत हुए बिना ने रह सके, उसी प्रकार १४वीं 
सदी का रूस आतइबाद में विरवायथ रखता छा १ के बिचारों से शअ्रप्रभावित 

के पढ़ने से यह साफा परिलकित हैं, कि बह केवल फान्ति- 
बादी ही नहीं, एक झेणी के बर्गतिक भी थे ऑर झआध्यात्मिया तत्वों के बिन्‍लेषक 
भी। यह सही है कि बह उसकाल के धामिक ढकोसलों के प्रबल विरोधी थे पर 
साथ ही मनध्य की पनोमा[ल्ी प्रवृत्तियों पर--मनुष्पत्व के हाल पर--श्राँस गिराने 
चाले भी थे | अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था :-- 






ने रह सका | उतके लेद 





“खाज़ के भनृष्य को जब मे देखता हैँ, भोचबक्का-सा हो जाता हैं । भावनाश्रों 
की ऐसी कमी, विधारों की ऐसी क्षुक्षता, आम्तरिक आह्वाद का ऐसा शभाव, अ्रसत्य 
एवं अनौचित्य के विरोधाभावष की अुठि, त्िचारों की ऐसी दरिद्रता । किस ब्रुतगति 
से उसके सारे उमंग विलीम होते हैं । इसको सारी शक्तियां श्राखिर कहाँ नष्ठ हुई, 
क्षिम दिशा में शम्तहिंत हो गयीं, कब ओर कंसे ? निश्सन्देह पाठशालाओों में ही थे 
अष्यता को प्राप्त हए, उनके अध्यापकों ने उन्हें मिर्जोच बना डाला । दराबखानों के 
हँसी मद्धाक ने, कुत्सित झाचररों ने उनकी शवित छीम ली. 

हर्जेन के पुर्वोक्त उद्यारों से यह साफ-सांफ़ लक्षित है, कि बहू केबल शराज- 
सीतिक ऋाम्ति की ही बालें न सोचा करते थे, देश की विभिन्‍न समस्यात्रों परे भी 
उनकी बिचार-घाराएं प्रवाहित होतीं तथा शासन की बुराइयों के साथ-साथ साप्मा- 
जिंक, धार्मिक एवं श्राथिक दुस्वस्थाओं पर शाइजाया (बाइविल, ओ्रोल्ड टेस्टाप्रेन्द) 
की भाँति झपने अश्ु गिराते, अन्तस की व्यत्रता एवं ब्यूथा को शब्दों में व्यक्त किया 
करते थे। ये ही गुण थे जो उन्हें अन्य रूसी चिन्तकों से कहीं ऊँचा उठाते हैं, 
उस्तकी इस महान मतिकता के श्रागें धीष सभी लघ प्रतीत होते हैं । इन्सानियत को 
बहु सबसे बड़ा--उच्चतस---स्थान देते थे, तथा अपने लेखों हारा मनुष्य की विव्य 
भावनाओं के जागत करने की सेष्डा में सतत संलग्न रहे। उनकी कलम में एक 
अजीव दाक्ति थी, शवों में एक विचित्र जलू था, जो बिरले लेखकों श्रथववा चित्तकों 
में पाया जाता है । कारण क्रोपाटकित के ही शब्दों में सुनिए-- 

॥शल एट्पाए एी ती6 छाशल छा पिलखशक्षा--्ी शैतातात पगराएफ्शाएी ॥85 
प्रषाए हछांत वता 98 धार था (सका बाप 0000, गाए शा ॥0 0ताथ शिड्ंका। 
80 €५टए 50 छातला-नं8 97च00॥ 093 (0९78, ध्यएं 5 (टथशु) [0ए8 ए रिप्रड्धात 
६000 ए90555590 छा गाल का #प्रच:टर् [0 ॥65प घात॑ ॥न'उक्ष्ते (085 98865, 
जला प्राण फि। ठाी छा विधा छा का 

अर्थाव--हमेन की लेखनशलो के . बच्ता-नजिपके सम्बन्ध में तुर्ग नेव ने लिखा 
हूँ कि यह आंसुम्नों तथा खूब ते लिख। करता था, अंसा कि श्राज तक किसी दूसरे 
रशियन ते नहीं जिखा---उसके विचारों का प्रसार, तथा रूस के लिए उसके झागाण 
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प्रेम ने मुझे पुरी तरह आपने बहा मे. कर लिया, झौर में उसके फस्नों को पढ़ता, 
जिसमें विभाग तो था ही, पर उससे भी बढ़कर था हृवश । साथ-साथ हस के राज- 
नंतिक जागरण में भी उसका काफी हिस्सा रहा। कष्ण बहुत फले, पारिवारिक 
विपलियों का शिकार बना रहा, पर कभी श्रन॒त्माहित न हुआ, देश के और मानवता 
के उत्थान के सनहुले स्वप्न देखता हुआ ही इस संसार से विदा हुआ। ऐसे शहा- 
पुर धन्य हैं। ओर अमर भी है । कवि के शब्दों भें--- 

जीता हूँ वह, जो मर चुका इस्सान के लिए ! 


शोर यह सही हैं कि उसका सारा जीवन लोकसंप्रह में हो ब्यतीत हुआ । 


छठे 


महाग्राणु बाकुनिन 


"| त0एछ िदवतक7०, 0. 50 लाए पड ४0फप 59 ॥५९४, ॥8 एस 0५7 
४6 ॥0ए8४ ,,.--5 ७ल्ट्दातेशा (. 


“श्रीमती जी, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि जबतक 

आपका लड़का जिन्दा हे तबतक वह कभी जेलखाने से नहीं छूट सकता ? 
--(रूसी ज्ञार) प्रलेबजेंडर द्वितीय । 

बात सम १८५४ की है । रूस के ज्ञार सिकोलस की मृत्यु हो चुकी थी श्रौर 
झसकी गद्ठी पर खलेक्जेंडर द्वितोष बेठे थे ।इस उत्सवकी खुशी में कितने ही राजनतिक 
शषराधी छोड़े जाने वाले थे। जब इच कैदियों की सुखी रूसी ज्ञार के सामनेलाई गई तो 
उसमें बाकुनिन का भी नाम था। जार ने सूची को हाथ में लेकर उसमें से बाफुतिन 
का नाम अपने हाथों से काट दिया ! जब बाकुनित की पृज्य माता को यह दुःखब समा- 
चार ज्ञात हुआ कि छतवग लड़का नहीं छुदेगा तो उन्होंने ज्ञार से मिलने की प्रार्थना 
की । बड़ी मुश्किल से यह श्राज्ञा मिली । जार के पास जाकर बाकुतित की मां ने 
बहुत सिन्तत-आरजू की । तब उसके उत्तर में ज्ञार से उपयु कत दाव्द कहे थे। 

श्रशाजकवादियों के श्राचार्य भाइकेल बाकुनिन का जीवन-चरित किसी छप- 
प्यास से कम समोर॑जक नहों हे । यदि संसार के उन महापुरुषों को सूची तेथार की 
जाथ, जिनका प्रभाव भविध्य में बहुल वर्षों तक रहेगा, तो उसमें माइकेल बाकुनिन 
तथा उनके शिष्य भ्रिस ऋोषाटठकित के पास मादर्स तथा लेनित शोर महात्मा गांधी के 
नाश के साथ ही लिये जायेंगे । भावी संत्तार के निर्माण में इन सब के विचारों का 
क्षाफी हाथ रहेगा । 

साहकेल बाकुलिंन का जन्म शेघ१४ ईहवी में कस के एक धो परिवार 
में हुआ था । उसके पिता राजनीति-विभाग में सरकारी नौकर थे; पर जिस सथय 
बाकुनित का जन्म हुआ था, उस समय ते अपनी नौकरी से रिदायर हो लुके थे और 
टदारणक सास्क स्थान में रहु रहे थे। पयाहु वर्ष की उच् में बाकुमित पीहर्सबर्ग के 


१, बेखियें-. 360678॥0 नल की ?707056९09 ०403 [0 सकटसतठा' 
पृष्ठ ४३; कप रिछठ0ता 58765, पट ०0. 
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के 


फोजी विद्यालय में भर्ती हुए ओर बह़ाँ पर तोष चलाने का काभ सीखा | १८ बर्ष 
की पच्च में बे एक रेजीमेंट के साथ सिल्‍क वासक स्थावम को भेज विये गए। सन्‌ 
१८३० में रूसी जाशशाही ने पोलेण्ड के निवासियों के विद्रोह का जिस करता के साथ 
दर्मन किया थां,उससे पोलेण्ड-निवासी श्रत्यन्त सात्रस्त होगये थे। उसको इस दुर्दशा का 
नंबयुब॒क बाकूनिनके हृदय पर अत्यस्त सामिक प्रभाव यहा और तानाशाहीके प्रति उनके 
हृदय में घोर घरता उत्पत्त हो गई । सन्‌ १८३४ में यानी दो वर्ष फौजी नौकरी करके 
उन्होंने इस्तोफा दे दिया और पास्को चले आये | छः वर्ष ले तक बहा पर बर्शनशास्त्र 
का अध्ययन करते रहे | सन्‌ (४४० में वे वलिन गये । उनका लिखार था कि शलित 
में दशनशास्त्र की उच्च-से-उच्च शिक्षा पाकर ये अपने देश को लोड आबेंगे शरीर यहां 
किसी बिद्यालय में प्रोफेसर बनकर शझपती जिखगी आराम से व्यतीत करेंगे; पर उनके 
साथ सें प्रोफेसरी की आ्राराषकुर्सी के बज्ञाय और कुछ ही लिखा था ! उस भवत 
कोन कहु सकता था कि दर्शनज्ञास्त्र का घह विद्यार्थी आगे चलकर कुछ ऐसे क्रास्लि- 
कारी सिद्धान्स उपस्यित करेगा, जिनसे संसार की अनेक सरकारें धर-थर कापने 
लगेंगी शोर अपना सब से बढ़ा शत्रु सभ्नक कर उसे अधिकत्से-अ्रधिक देह बेने में 
ग्रपना सोभाग्य समलझेंगीं ! बट्रेंड रसेलने श्रपनी पुस्तक में बआाकुनिन का जीवन-बरित 
लिखते हुए ये शब्द कहे हैं-- 

“]०ए ए2ट89॥ 8 40॥8 छएला00 ता आआ।50#व0॥ ॥ ॥09॥9 [॥50॥%5 द्वा0 
ज््या005४ ०0.65. उिद्दत्पावा। ए५ इल्यॉलाएडत 40. प्रह्वाती छा पीट [वी ० 
अशापधा'५ ]850, 0 5 इडहा।लाएड ऋष 20शाएप्राएत धीरः ए8 0070 शाएं 
[6 एत्बघ5 0ह॥ए९/80 0एश' 0 #प्रश्नाव, जाए एंच्रितिल्व ॥ [॥06९९ 00 फछणा- 
75॥॥79 0. ॥॥6 ७05 08॥5॥ शा की पापा, ९0॥/शातर्त हि 0 त58॥ 
१७99, ]85[, ॥0 887॥ ॥5 527[श॥06 १४७६४ ९0्धपर्त 0 7!्ञ]जां$णागरला 0 
व6, 8 06 #प्रशात्ा 75005 ॥0 ॥86 लाहा$ छा ॥9075 छाए दिल दावे 
0॥86 ० गा (6 ए४५ ९एशा एणाणाह्त [0 [88 फ़्वव 0ए 6 एणा | हाछर ३०5 
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अर्थात्‌ु-- इसके बाद बाकुनिन के जीवन से. एक ऐसे युग का धरारम्भ छुपा, 
जिसमें उन्हें विभिन्‍्त देशों के कितने ही जेलखायों में लम्बें-लग्जे समय तक रहुता 
पड़ा | १४ जनवरी सन्‌ १८५० को जर्तत सरकार ने उन्हें फाँसी का हुक्स दिया था; 
पर पाँच महीने बाद यहु सजा काट दी गई श्ौर जमंत सरकार ने बाकुनित को आएिटि- 
यन सरकार के सुपुर्द कर दिया। श्रास्हियत सरकार बाकृतित को दंड देने के लिए 
पहले से ही तुली बैठी थी झौर उससे सई सन्‌ १८५१ में बॉकूनित को फांसी का हुक्म. 


ट्द् रहता ऋान्त के अश्वदृत 


दिया। पीछे बह धघजा आजीवन मंधखाने के हप पे ते गई । आस्ट्रियन जेल- 
खानों में बाकुमित के हाथ तथा पावों थे बेडियां बंधी रहती थीं, श्रौर एक जेलखाने 
में तो उनकी पीठ में सकिल डालकर मे दीवार से विशे गए थे | एसा प्रतीत 
होता हैं कि भिन्‍्म-भमिन्‍न सरकारों को ब्ाकुनित को दंड देने में कुछ विश्वित्र मजा आता 
था श्रक्ष की बार झसी सरकार गे आस्ट्रयल सरकार से बादानिव की माँग लिया 
खोर पहुल पीटर तथा पाल के कदताप किले में श्रौर फिर सलसलबग के जेलखारते ६ 
बन्द रखा । 










हर 


सम्‌ श्यव& से १८६१ तक बाकुतिन को जेल में हो रहता पड़ा भौर इन 
बारह वर्षो में उन्‍होंने जो बातनाएँ सहीं, उनका बुलांत पढ़कर रोंगदे खड़े हो जाते 
हैं । दूसरा कोई होता तो उसके ध्राशपब्चेक कभी के जः गये होते। यह महाप्रार्स 
बाकुनिम का ही काम था कि वे इस अग्नि-परीक्ष। में पूर्णतया उत्तीरं हुए। प्रिन्‍्स 
क्रोपाटकित से अपने आत्म-चरित में एक जगह लिखा है--जब में पी८्श शोर पाल 
के क़िले में बन्द किया गया तब सुझे जन तथाभ दाहीदों की थाद था गई, जिन्होंने 
इस किले में अपने दिन बिताये थे। कितसे ही र गये, कितने ही पायल हो गये । 
उनकी छाया मेरी ऋलपता के सामने मानों साच रही थी; पर सुभे खास तौर से 
खयाल आता था बाकुलिन का | दो वर्ष तक वे पीठ के बल झारस्द्यत जेल में बंधे 
रहे थे और फिर रूसी सरकार ने उन्हें छः वर्ष तक दसी जेसखाने में बन्द रखा । 
जब जार की मृत्यु के बाद वें इस जेल के अन्दर से निकाले गये तो उनका स्वास्थ्य 
अपने उन साथी-संगियों से, जो. बाहुर स्वतस्त रहे, कहों अच्छा था ! उनमें अपने 
साथियों की अपेक्षा श्रधिक शक्ति थी, ज्यादा ताश्गी थी। मेने अपने मन में सोचा 
जब बाकूनिम इस यालना को सहु गये तो में भी सहूगा। में यहाँ नहीं हमिज मरूँगा ।* 

जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, वर्शनञ्ञास्त्र के प्रोफेसर बनने की आकांक्षा 
रखने वाले युवक बाकूमिय को १८४० ईस्वी में यह स्वप्त में भी जथाल नहीं था कि 
शागे खलकरश उसका जीवत-पथ ऋंदकाकीर्ण होगा। सब १८४२ में वे बलिन से डे सुन 
नामक स्थान सें पहुँचे | इस बीच उनसे विचार ऋत्तिकरी हो चुके थे । ड सडन में 
सरकार की उस पर कुदुष्धि पड़ी, इसलिए उन्हें स्विटजरलेंड जाता पड़ा । स्विहजरलेंड 
सरकार के पास रूसी सरकार की साँग आई फि बाकूमिय को पकड़ कर हमारे 
यहाँ भेज दो, इसलिये वाकृनिय को वहां से भी सगाकर पेरिस श्रावरा पड़ा और यहाँ 
थे १८४३ से १८४७ तक रहे । झसी तरकार मे उसकी जायदाद जब्त कर ली | १८६४७ 
में फ्रांस की सरकार से भी उन्हें देश निकाले का दंड दे दिया, इसलिये थे शुसेह्स 
चले गए । मई सन्‌ १८४६ में वे फिर डे सइन श्रापे । कान्तिकारियों के साथ उन्होंने 
प्रशिया की सरकारों फ़ौज का मुकाबला किया, पकड़े गये झौर जमेस सरकार ने, जैसा 


महाप्राण वाकुनित प्र 


कि हम ऊपर लिख चुके हैँ, १४ जनवरी सन्‌ १८५० को उन्हें फाँसी का बंड युनावा | 

१८६६१ में बाकुतित साइलेरिया से घाग कर जापास पहुँचे और यहाँ से शर्े- 
रिका होते हुए लन्दन शा गये । 

१८६१ से (८७३ तक बाकूनिव अपने सिद्धात्तों का प्रणार करते रहे शोर 
इसके लिए उन्हें साधभ्यवाद के प्रवर्तक् कार्ल झाव्स का घोर विरोध करना पड़ा। 
मावते के तथा बाकुतित के सिद्धास्तों में जवरदस्स भेद यह था कि मादर्स क्िसी-त-किसी 
प्रकार की झरकार में विदवास रखते थे और बाकुनिनत पूर्ण श्राजकझवादी थे। किसी 
भी अकार के शासन से उनका विशम्यास ही न था। 

बाकुनिंय ओर शाब पे, इस दोनों में सिद्धान्तों का सतभेद तो था ही, स्वभाव 
भी दोनों का परसत्पर-बिरोधी था । बाहूनिन उदार तबियत के आदसी थे और असं- 
यत भावुकता उनमें कृट-हूट क्षर भरी यी। लेकित महंत ने आपने भावों पश काफी 
काबू कर लिया था। बाकुनिम के व्यक्तित्व में अद्भुत शक ण था | जो कोई शादसी 
उनके संसर्ग में श्राता, बहू उनके व्यक्षिवत्व से प्रभावित हुए बिता मे रहता; पर साक्से 
बिलकुल ज्ञाहिदे खुशक थे श्रौर एक बार उससे मिलने के वाद दूसरी बार सहुवध 
ग्रादसी के मन में उनके पुनरईशन की अभिलाणा म रहुतों थी । 

सन्‌ १८७१ में बाकु्ित में लिखा धौ--- 

"(हम लोग एक दूसरे से प्रायः भिला करते थे। मेरे हृदय में सास के प्रति 
उनकी बिहला के कारण श्रोर साधारण जनता की सेवा के लिए उसके हुदय में जो 
गर्मीर और उत्साहपर्ण भावना थी, उसकी वजह से बड़ी श्रद्धा थी; लेकिन सास 
के सेबा-भाव में सदा श्रहंभाव का सम्मिश्रण हुआ करता था। साव से बातचीत 
करने के लिये मेरे मन में बड़ी उत्कंठा रहा करती थी शोर उंतकी बातचीत सदा 
शिक्षाप्रद तथा चातुर्पृर्ण होती थी, सिफे उन अवस्तरों को छोड़ कर, जब उनमें क्षुद्र 
घृणा या विद्वेष की प्रेरणा होती थी और दुर्भाग्यवश उनकी बातचीत अक्सर क्षुद्र विद्वेष 
से प्रेरित होती थी । हम लोग दिल खोल कर कभी नहीं मिले। हुछ लोगों के स्वभाव 
इतने झधिक परह्पेर-बिरोधी थे कि हादिक मिलन सम्भव नहीं था। सास मेरे विषय 
सें कहते थे--'तुम भावकतापुर्ण आवर्शवादी हो, भ्ौर उनका कहना ठीक था, श्र 
में उनसे कहता था-- तुम अहुंकारी, विधवासबाती और चालाक श्रावमी हो, और 
मेरा कहना भी ठीक था ।१ 

सन्‌ १८४७ में बाक्षतिन ने सावस और ऐजिल्स के विषय में लिखा था-- 


क्‍५"+०ननननननतनन+>+-ऊ+-+कनन»>क-»>नक, 





. ले (शवाऊ ) सवीह्त गर6 6 इलापतलातओं इत89ी8,. शा १8 ज85 
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खली क्रान्ति के अग्रदत 
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आश्राह्ष संक्षेय हें गत लोगों की कझार्थपर्ताला का * 





झाघ किया जाय, तो में कहूगा, 
मुल्ता और भूंठ, झूद और बर्खता। इन लोगों के साथ रहते हुए स्वाधीनता- 
पूर्नेक्त सांस लेगा गसम्यव हैं हम झोगों से शझलग १ हैं। मैंने सम्हें निशुयय- 
पृवक कह दिया है कि श्राप लोगों के झमाजबादी कारीगरों दी समृहसे बिलकुल प्रलभ 
रहुँगा और उससे कोई ताहलक सहीं रखता साहता । 






ल्‍्भहुँ 


सन्‌ १८६४ में बाकूतिन ते इटली में 'एलाइंस आ्रॉव सोशलिस्ट रिवोल्यूडनरीओ' 
( 3[0॥02 छा 500ंदीझ रिल्ए0पातात7ं5 ) मामकझ संस्था की स्थापना की । इसमे 
अमेक देशों के प्रतिधिध्ि थे; पर जमंनी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। सन १५६७ 
में स्विदअरलेण्ड पहुँच कर वाकूनित ने 'इंटरनेशनल एलाइंस आ्रॉव सोशलिस्ट डिस्ो- 
केषी' (शाहिातक्ाणावां +काएए ठ 5009॥5 >6ण0टापइ0५) माग्रक संस्था की 
स्थापना की । इसके पुर्व सन्‌ १८६४ में लब्दत में 'इंटरलेशनल वकिग भ्ेन्स एसोसिये- 
दाम ( वाटितातातं /०ांपाड़ छाशा' $ 05502८90॥ )की स्थापना होचुकी थी आर 
इसके विधान तथा मिय्र्मों की रखना सावसे से की थी । थोड़े विनों में ही इस संस्था 
ते बड़ी उच्तति की । भिन्‍्ल-शिन्‍न देशों में इसकी शाखाएँ फैल गई और साम्यचादी 
विचार के प्रचारों के लिए एक प्रच्छा साधन बन गई । सम १८६६९ में बाकूमित 
अपनी संस्था को तोड़कर इस संस्था में सम्मिलित हो गये। 

जैसा कि हुम ऊपर लिख घ॒के है, इस दोनों व्यक्तियों के स्वभावों में बड़ा 
श्रग्तर था श्र विचार-पद्धति भी दोनों की परस्पर-विरोधी थी। प्रिप्त ओपाटकिम 
ने अपने जीवन-चरित में लिखा है--- 

“साव्स के श्रदुयायियों श्रोर बाकुनित के अनुगामियों में जो लड़ाई थी, बह 
कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं थी। बाकुनिन के शप्रनुगायों संघ के सिद्धान्तों के 
पक्षपाती थे श्रौर भादरस के श्रनुवायी सारी शक्ति को एक संस्था में केन्द्रित करने के 
पक्ष में थे । बाकुतिन कहते थे कि संघ स्वतस्त् रहने चाहिएँ श्रौर माव्स (848) 
राष्ट्र के पैतुक शासन में विश्वास रखते थे। बाकुनिक का विचार था कि साधारण 
जनता सर्वेधा स्वतस्त्रतापुर्वक श्रपना सुधार करे और माक्स कानूनों द्वारा पुँजीबाद 
में सुधार करना चाहते थे। इच दोनों में अच्तर था लेटिन भावत्रा तथा जर्मन 
सत्तोवलि का। जर्मती ने जब से फ्रास्स को युद्ध-क्षेत्र में हराया था तेबसे बहू विज्ञान, 
राजनीति और वर्शनश्ञास्त में अपने को सबसे ऊँचा समझने लगा था। यही नहीं, 
जब लोग साध्यवाद में भी इसी भावना से काम लेते थे श्यौर अपने सार्पवाद' 
को वैज्ञानिक कहते थे और दूसरों के साध्यवाद को 'काह्पनिका--हुवाई 
( पांकफांशा ) ६ 


झाव्स के अ्तुयाथी इस कढोर द्ाब्द के प्रयोग के लिए हुमें क्षमा करें, पर 


सदायाण वाकुलित्त प 


यबि मे झान्तिपुर्वंक उन कार्रवाइयों पर विचार करेंगे, को साकर्स में खाकूमिन के 
विरुद्ध कीं तो उन्हें इसी परिणाम पर पहुंचता होगा कि बर-असल मसावर्स से ईपाव- 
बारी को बता बता दो थी । पहली अवलभसदी जो मादर्स ने की थी कि अपने पत्र 
पलट किलांकलीर टलापाए' में यह घोलह आने अम्नत्य अफवाह छाप दी कि 
बाकूतित छप्ती सरकार की खुफिया पुलिस का एक श्रावमी हूँ ! बद्यपि पीछे जब 
इसका खण्डन किया गया, तो शाकर्स ने बह भी छाप दिया था, पर इस भरकर 
लिशाधार अफवाह से बादुनित की कीति को बडा घकका लगा था। इसके बाद 
लापले हे अपने जलन मित्रों को एक गुप्त चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि बराकृतित 
पेन-सले विस्श लोगों का एजेंप्ट हैं और उस लोगों से बराकुमिस को २४५ हार क्रंक 
प्रतिवर्ष मिलते हैं | 

बाकूनिन को इण्टरमेशनल से सिकालने के लिए मावर्स में जिस चालाकी 
का आश्रय लिया था, वहू तो वास्सब्र में सर्वधथा निस्दणीय थी | उस घटना को सुन 
लीजिए । बात सम्‌ १८६७-७० की है। बाकूसिन उन दिनों लोकार्तों में रहते थे 
झाधिक संकट के मारे बिचारे तंग थे। उस दिनों एक रूसी पुस्तक-्प्रकाशक क्षों 
उन्होंने यहु बचव दिया कि हुम सुम्हारे लिये 'किपीटल' ( ५३०) वाप्तक पुस्तक 
का अनुवाद हूसी भाषा सें कर देंगे शऔौर इसके लिए ३०० कझबल (करीब ४४५० ३०) 
पेशगी ले लिये। कान्तिकारी कार्यों में फँसे रहते के कारण बाकुनित अनुवाब-कार्य 
को हाथ में मे ले सके | प्रकाशक ने तकाजा करता शुरू किया। बाकुतिव बड़े तंग 
थे। बाकूनित को इस भनोव्यथा को देखकर उनके एक ऋषत्तिकारों साथी ने, जिसका 
नाम सेचेव (४००७४) था, प्रकाशक के एजेण्ड लुबेबिग को धमकी को एक 
चिट्टी भेजी कि या तो तुम बाकुनिन को तंग करना छोड़ दो, वरना तुम्हारों खैर 
तहीं । च्‌कि नेचेव सहहाय झूस में एक आदसी का खून करके फरार हो चके थें, 

सलिए उनकी धमकी कारभार हो गई। इस घमरकीपूर्ण प्र की खबर स्विदूजर- 

लेंड के प्रवासी रूसी समाज के कानों तक पहुंच चुकी थी श्र सावसे ते भी इसे सुन 
रखा था। साव्स ने इस चिट्ठी का उपयोग करने की दाल ली । मावसे ने सतू १८७२ 
सें सोजा कि यदि कहीं यह चिट्ठी हमारे हाथ क्रा जाम, तो काम बच जाथ ! फिर 
हम हेग की इण्टरनेशनल में लोगों से कह सकेंगे कि देखो, बॉकुनितव. कसा बेईसान 
झादसी हैँ कि वेशगी इपये लेकर फिए धमकी की चिंद्ठी भिजवाता है ! इस उद्देश्य 
ते भावस मे एक चिट्टी एक रूसी विद्यार्थी को, जिसका नाम डेनियलसभ था श्रोर जो 
सादस का प्रशंसक भा, लिख भेजी कि किसी प्रकार उस चिट्ठी को मेरे पास भेज दो तो 
काम बने | चिंट्ठी निम्नलिखित है--- बे 
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अर्थात्‌--“थदि यहु चिदठी फौरन मुभे भेज दी जाय तो बहू गरेरे लिये शः 
घिक उपयोगी हो सकती हैँ । चैंकि यह सखालिस व्यापार की बांत हैं, श्रोर दृकि 
चिटद॒ठी का इस्तेमाल करते समय किसी के मास का उत्लेख न किया जायगा, इसलिये 
मुझे श्राशा है कि शाप मेरे लिये यह पत्न प्राप्त कश देंगे; लेकिन इसमें रत्ती भर देश 
ने होनी चाहिए । अगर बह भेजा जाय तो फोरन भेजा जाय, क्यों कि इस. सास के 
प्रत्त में में हेग-कांग्रेस के लिए लब्दन से रवाना हो जाऊँगा । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि साकले ने घहू खिदठी ए० विलियम्स नाभ् से 
लिखी थी। रूसी सरकार की दृष्टि से बचने के लिए कार्लमाकर्स डेनियलसन के साथ 
इसी नाम से पत्र-व्यवहार किया करते थे। 

प्रकाशक के एजेपण्ट लुबेबिनने तुरन्त ही यह चिट॒ठी भावर्स को भेज वी । 
साथ ही लुबेबिन ने यहू॑ लिखा--/पहुल तो सेश खयाल था कि श्रवश्य ही 
इस घमकी की खिदृदी के सिजवाने में बाकुनिनकका हाथ रहा होगा; लेकित प्रय 
धान्तिपुर्वक बिचार करने पर में इस परिशास पर पहुँचा हूँ कि इस चिट्ठी से बाकु- 
लिल के विरुद्ध कुछ भो सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सम्भव है कि मैचेवने यह चिदूढी 
बाकूनिन के दित्ता जाने लिखी हो ।” 

इस चिट्ठी के हारा मावसने हेग की कांग्रेस में बाकुनिनकों बेईसाव सिद्ध करने 
का सिन्दनीय प्रयत्तन किया ! मावर्स के जीवन-चरित-लेखक शिकार शिधापा8 नें 
भी सावर्स की इस कार्रबाई को, बाकुमिन के सिर मिराधार श्रपकीति भढ़ने के प्रयत्न 
को, अक्षम्प बतलाया है । उन्होंने लिखा हैँ -- 

“यह्पि बाकुनिन बराबर यहु बात स्वीकार करते रहे कि मेंने किताब के श्रनु 
बाद के लिए ३०० रूबल पेशगी लिये थे श्रौर साथही वे बराबर यह वचन भी देते रहे 
क्ि जैसे होगा जैसे इस सपये को में बापस कर दूंगा; पर श्राथिक कठिनोइयों की बजह से 
थे कभी इस रुपये को लौटा नहीं सके । हमारे प्रसिद्ध-से-पसिद्ध प्रंथकारों में कितने ऐसे 
ने. मिकलेंगे, जिन्होंने प्रकाशक से पेशगी रुपये ले लिये, जो खर्चे हो गये श्रौर फिर 
जिस किताब के लिखने का वचन दिया था, वह किताब थे न लिख सके ! निस्‍्सच्देह 
यहू कोई प्रशंसवीय बात नहीं है कि पेदगी उफ्ये ले लेना और फिर किताब मे लिख 
सकता, लेक्षित इंस श्रपराध के लिए अपराधी का खातमा करने का प्रस्ताव वास्तव में. 
अच्यायपुर्ण है ।” 
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साक्से के एक प्रन्ध जीवन-चरित-लेखक ने लिखा हैँ --- 

“शाह एड एडका वात एणाी पीट 7ह5णाहईओतए छि ते 0, 
ज्ींजी या गण शहर प्रपफात, 900 छिपाश।लआआ[दाए तजा0॥05., 

अर्थातू--“इस रिपोर्ट को ज़िम्मेबारी अ्रधिकांश में साक्य पर पड़नी साहिए, 
क्योंकि घह रिपोर्ट बिलकुल मृखनापुर्ण ही नहीं थी, तह्कि दरशसल इसके भूल में बई 
मानी थी ।” 

बाकृधित में अपनी एक खिट्ठी में लिक्षा था -- "ये लोग (आाधर्स 


धर 


हा 


हा 
डह्य थी इतना अधिक प्रतीश करते हैँ कि साकोदिम आा जाता है | दर्लशा शब्द इसका 
तक्रियाझलाघ ही गया है, क्योंकि में लोग खुद सिर से पैर तक प्रांतीय बच शा हैं 
आज भी मार्क्स के कितने ही झमुगायी वुझु श्रा' ददद का प्रयोग बेस्ट करते 
हैं $ हमारे एक साध्यवादी छित्र कहा करते हैं---अराजकबादी लो बल मा लोस हैं 
सिर नीचे, पैर ऊपर [” 

सावर्स तथा समके साथियों ने बाकुलिनका पीछा नहीं छोड़ा । हम लोगों ने 
बाकुनिन के खिलाफ एक पास्पलेट निकाला, जिससे कितनी ही ऐंसी बातें लिख दीं, 
जो बिलकुल बेसिर-पेर की झोर झोलहशाने झूठ धीं--बाकुतिव खुफिया पुलिस का 
आदमी है, झसी सरकार का एजेंट है, रिक्वत लेता है, पुजीपत्तियों का सेवक है 
इृत्यावि-इत्यपदि | बाकुनित उन दिनों हृदय रोग से बीमार थे और पिर्धवता की बचा 
में अपने दिन काट रहे थे। उन्हें इस पाम्पलेट को पढ़कर बड़ा दुःख हुआ। उस्तका 
खंडन करते हुए उन्होंने लिखा धा+-- 

"में तो भ्रव साठ वर्ष का हो चुका श्रौर दिल की बीमारी की बजह से गेरे 
लिए सार्वजतिक जीवस में भाग लेना विनों-दिन कठिन होता जाता है | जो चबयुवक 
हैं, उनसे में कहूँगा कि थे झागें बढ़ें | जहां तक भेरो बात है,सो सम तो सु 
में शब इतती शक्ति रह गई है श्रौर ते इतना आ्रात्मविद्वांस कि चारों ओर की प्रति- 
क्रिया को रोकने के लिए तिरष्तर उद्योग करता रहेँ। यह प्रतिगांसीपव या शबनति 
सब तरफ़ विजयी प्रतीत होती है। में तो इस युद्ध से विश्ञाम लेता हूँ और अपने 
सुथोग्य समकालीन कार्यकर्ताश्रों को अन्तिम प्रखास करता हूँ । में शपते सहयोगियों 
से सिफे एक बाल चाहता हूँ कि वे शुभो भूल जाएँ । शबसे में किसी को तंग न करूँगा, 
ने कोई भुछे तंग करे ।” ह 

यहु बाल ध्याम देने योग्य है कि यद्यपि बाकूमिव मास की इस नीति के घोर 

 बिशोधी थे कि उन्होंने हष्टरसेशनल पर कब्जा करके उसे भ्रपत्ता बदला मिकालने का 
साधव बना लिया था, तथापि बाकुनिनने उक्त संस्था की स्थापना के लिये भाव को 
लक प्रशंसा ही की थी | जब वाकुनिन ने अपने स्वास्थ्य के. गिर जाने के कारख रिटान 
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पर होने बात लिखी थी तो कितने ही लोगों थे इसका भी प्रजाक़न उड़ाया था । पर 
दरअसल उनका स्वास्थ्य गिर यथा था। बाकुमित के सन्लित बिल बड़े आाधथिक संकट 
में श्र अत्यन्त कष्ठमय परिस्थितियों में कटे | पहली जुलाई सर १०७६ को बर्च में 
उनका वेह्ान्त हो गया । 

बाकूनित के आखिरी दिनों की स्थिति पर बिंचार करते हुए बार-बार भन में 
पह खथाल शभाता हूँ कि क्या राजनीति का अर्थ यही है कि श्रपने विरोधी को पेनकेल- 
परक्तारेश तीचा दिल्लयाया जाय ? क्‍या ईमानदारी का राजनीति में सचमुच कोई स्थान 
नहीं है ? जिस महापुरुध ने अपने जीवस के तीस वर्ष संसार के गरीबों की सेवा में 
लगा विये और जिसने अत्यन्त भयक्वर पथ पर अनन्त पांतनाएँ सहीं, दो शार जिसे 
फाँसी का हुक्म हुआ, बारह वर्ष जो जेल में रहा और जिसे जीवन-भर इधर-से-उधर 
सारे-पारे फिरता पड़ा, क्या उसको श्रन्त में यही पुरत्कार मिलता चाहिए था ? 

व्रिस ऋपाटकिन ते श्रपने जीवम-चरित में एक जगह एक स्मरणशीय घटना का 
बृत्ताल्त लिखा है-- 

/एक्क बार एक भीहिंग में कुछ नवयुव॒क ऐसी बातचीत कर रहे थे, जो स्त्रियों 
के प्रत्ति चिष्टतापुर्णो नहीं थी । उस भीडिय में कई हस्न्रियाँ सी उपस्थित थीं। उततें से 
एक स्थ्री से कहु-- 7५ शक 'ीएाद। (8 त00 06. 7४ 0णत या #0फ ॥ 
ए०ठपा 0906. 'दु:ख की बात है कि आज यहाँ भाइकेल बाकुनित भोजूब नहीं हैं, नहीं 
ती बे तुम्हें बतला देते कि तुम्हारा स्थान कहाँ है । इस घटना का सुझ पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि स॒भझे भरत भी उस जगह का जहां पर श्रौर जिस परिस्थिति में यहु 
घटना घटी थी, पुरा-पुूरा स्मरण हूँ | उस पर्वतकाय महान्‌ ऋतिकारी का उज्ज्वल 
झादशों, जिससे ऋति के लिए सर्चस्व अ्रपित कर किया था और जिसकी कांति को 
भावनाएँ सर्वोच्च तथा पविन्नतम थीं, श्रराजकवादियों को बराबर उत्साहित किया 
करता था |! 

बाकुनिन का जीवम इतता पअ्धिक ऋष्तिलय रहा कि उन्हें अपने श्राजक- 
बाव-सम्बन्धी सिद्धास्तों को ठीक तौर पर जनता के सम्मुख रखने का अवकाश हो 
नहीं मिला । यह कार्य उसके सुयोग्य शिष्य ्रस क्रोपाटकिन ने किया । 'गुर गुर ही 
रहें, चेला शक्कर हो गये---सहु वृष्टान्त बाकनिय और जिस कोपाठकिस पर चरि« 
तार्थ होता हैं । भविष्य के लिए झानव-समाज के कल्याखसार्थ कौन-सी व्यवस्था ठीक 
होगी, इसका जिक्र करते हुए श्री बढ ण्ट्ठ रसेल ने अपनी पुस्तक में लिखा है--- 

.. /ुकठण गी6 एणाता छा ॥06709...... [ ग्कएड ॥0 90प०७ वाह, 6 08४8. 
उफ्ाला एणपोत 08 प्रठा बा कशा0एढत बिता वी 39ए00एघ९त 9५ 709णॉीएथा 
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महाप्राण बाकुसिन 


अर्यातू--- हवाधीनता के खथांल से मेरी सम्रक में सर्वोत्तम व्यवध्या बहू 
होगी, जिसका प्रतिषादन प्रिस क्रोपाठकित ने किया है, पर उसे अधिक व्यावहारिक 
हव देने के लिए 'विह्ड सोशलिज्म'ं के सुह्य-मुख्य सिद्धान्तों को ग्रहण करना 
पड़ेगा 
बाकनिन तथा प्रिल्च ब्ोपाटक्कित के अराजकबादन्सब्बन्धी विचारों का लिक्त 
करते त्मा जी का सास लेता श्राइचरे जनक भले ही मालम पड्ें, पर बह है 
सर्वधा प्रासंसिक | दरशवल महात्मा जी के विचार प्रित्त क्रीपाटक्षित के मितने लि 
हैं, उतने काले माक्स के नहीं । जहाँ तक चेतिकता का सम्बन्ध है, महात्या जी तथा 
भ्रिस क्रोपादकित करीब-करीब एक ही धरातल पर हैं। महाताा जी अपने को श्रा- 
जकवादी कहते भी हैं । महात्मा जी के सत्याग्नह तथा अहिसा के सिद्धान्त में संसार 
के लिए जो भहान्‌ ह्वितकारी शक्ति छिपी हुई है, उसका मुल्य हम लोगों को अ्न्नी 
पूर्णातया नहीं मालूम हो सकता। बाझुनिम श्र ग्रिल करोेषाटक्रित, साकर्स' और 
लेतिव हिंसा के हारा भान्ति लाता चाहते हैं, पर महात्मा जी श्रहिसा हारा। इस 
सिलसिले में हमें एक घटना याव आती है । 
सुप्रसिद्ध अमेरिकन दाशमिक एम्स भ्रपती ह्ितीय हू गलेण्ड यात्रा पर गये 
हुए थे। एक विन वे अंग्रेज मित्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन पभिन्रों ने 
कहा---/क्या श्रपके यहाँ अमेरिका में कोई ऐसे भी ग्रादमी हैं, जिनके विचार शअ्े- 
रिका के शासन के विषय में मिज्ञी हों, मोलिक हों ?” 
एमसंन ने उत्तर विया---हैं तो अवश्य, पर जिन लोगों के मौलिक विचार हें, 
वे ऐसे स्वप्नवर्शी हैं कि यवि सें उतके विचारों का जिक्र करने लगू, तो वे श्लपके 
अंगरेज-कानों को बिलकुल ऊव्पर्टाग जँचेंगे, लेकित उनका स्वप्न ही वाध्तविक है 
इसके बाव एमर्सन मे कहा-- हमारे यहाँ ऐसे पवित्र विचार बाले प्ररुष हैं, जो 
]च०-80०एशशएल्ा: &0 70-69 ४606 भ्र्भात्‌ ग्रराजकवाबद तथा श्राहिसा में 
विश्वास रखते हैं ।” इसके बाद एमर्सन ने निम्न लिखित दाब्द कहे-- 
नह (8 हए९ | ॥8५6 ॥6एटा' 5९टए वा पर एएगवए व गाक्षा छ उ्वीएेश॥। 
ए007 (0 आंब्राप 007 [8 गा), शात एल वा 8 पथरी) [0 ॥6, तीक्षा 90 835 
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अर्थात्‌ ये दाब्द ध्यान देने योग्य हें. कि यदि स्वच्छ ऋष्ति संसार में हो 
सकती है तो 'प्रेम' श्रौर न्याय! के सिद्धान्त से ही। गवि एससेन श्राज जीबित होते. 


हा €सी क्रान्ति के अग्रवृत 


व 


तो अआवधय ने महात्मा भी में उस व्यक्षितत्व को पाते, जिसके लिए उनकी आँखें सन्‌ 
श्यथ७ में भटक रही थीं | पर जँसा कि हम पहले लिख चुके हैं, संसार का उद्धार 
किसी एक व्यक्ति के सिद्धान्तों से नहीं होगा । दो शर्व आदधियों से बने हुए इस 
सानव-समह के रोगों की शमवाण श्रौषधि किसी एक चंद के पास नहीं है। कढ- 
मुलले हैँ 'े, जो समझते हूँ कि बस हमारा ही पथ ठीक है भौर सब रास्ते गलत हैं । 
घाकरस के जो अनुयायी महात्मा गाँवीजी को 'साज्राज्यवाब के दोस्ता और प्रतिक्रिया- 
वादी' बतलाते हैं प्रथवा श्राजकवाब के सिद्धाप्त की खिलली उड़ाते हुए श्रराज्ञक- 
बादियों को 'बर्ज झा श्रौर ह्वप्मदर्शों' कहते हैं, ये अपनी अल्पन्षता का ही परि- 
चथ देते हैं 

संसार के सामने अनेक युग थाने बाले हैं। माकसंबाद का युग ही अ्श्लि 
युग नहीं है, ओर उन भावी दयूगों के लाने का श्रेण जिन व्यक्तियों को होगा, उसें 
सहाप्राण साइकेल बाकुधिग का नाम अंग्रगण्य है। ह 


प्र 
| पक 0 हल कि 
स्ॉन्लिकारा काप!टीाफकिय 

“ज्ञनाब ब्लाडिमिर इलियव ( लेनिय ), जब ग्रापकी श्रार्काक्षा तो यह हैं कि 
हम एक सबीन सत्य वो शहीहा बनें ओर सबीव राज्य के संस्थापक, तो किर श्राप किस 
प्रकार ऐसे बीभत्स सरकारी प्रनाचारों शोर गेस-पुतासित गवर्शेण्डी तोर-तरीकों को 
अपनी स्वीकृति दे सकते हें, जैसे कि किसी के शपराब के लिए उसके लाते-रशिधितेदारों 
को गिरफ्तार कर लेगा ? इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्राप जारशाहो के विचारों 
से चिपके हुए हैं ! पर झायव उन सिश्परत अहदृगमियों को पकड़कर आप अभ्रपत्ी 
जान की रक्षा करना चाहते हैं । क्या श्राप इतने श्रन्‍्थ हो गपए हैं श्लौर अपने डिबटे४र- 
ज्षिप के बिचारों के इतने गुलाम बन गए हूँ कि आपको यह बात नहीं सुक्तती क्रि 
शाप-जैसे यूरोपियन साह्यवाद के अग्रणी के लिए यह कर्ये (लब्जाजनक तरीकों हारा 
निरफ्टानों की गिरफ्तारी) सर्वधा श्रनधिकार चेष्टा हैं ? आपका अहु काम भर्यक्र 
रूप से अटिपुर्ण तो है ही,वल्कि उससे यहु भी प्रकट होता हे कि आप मृत्यु से डरते हैं, 
जो सर्वथा तर्कबिहीन बात हैँ । उस कम्यूनिज्य के बिधय में क्‍या कहा जाय, जिसका 
एक महत्वपूर्ण रक्षक इस प्रकार ईमानदारी को प्रत्येक भावना को पेरों-त्ले 
कुचलता है ।” - 
यह है उस भहत्वपुरण पत्र का एक अंश, जिसे अपने जीवन के श्रत्तिम दियों में 
( मृत्यु से दो महीने पूर्व ) करोपाटकिल' ने लेनिव को लिखा था। लेसिव उत्त दिचों 
विशाल रूसी राज्य के निरंकश इसक थे श्रौर क्रोयाटकिल ४१ यर्ष के देश-निकाले के 
बाद चार वर्ष अपनी भातुमृमि के दमधोंदू बातावरण में काइकर परलोक-ग्न की 
तैयारी कर रहे थे । इस शब्दों में उत्मीसवों और बीसबवीं शताब्दी के उस सहापुरुष . 
की आत्मा बोल रही है, जिसने कभी श्रच्याय क्षे साथ समझोता करता पमुसासित ले 
समझा, जिसने साधन भौर साध्य थोनों की पविश्नता पर सम्ाव रूप से जोर द्यि 
झोौर जिसने ईमानदारी तथा अपरिग्रह का बहु दृष्टान्त उपस्यिल कर दिया, जिम्तकी 
मिसाल झंसार के राजमीतिक कार्यकर्ताओं के इतिहास में दुर्लभ ही है ) 


४ रूसी क्रान्ति के अमदत 


मंजित्य बताम जूतों पर पालिश 

जब करेन्सकी मे क्रोपाइकिल से कहा था कि “आप हुसारे सरकारी संत्रिमंडल 
में जिय किसी पद को चुन लीजिए, वही झापकों श्रवित हो जायगा, उस समय 
क्रोपाटक्कित ते उत्तर दिया था "मंत्रित्त के कार्य की श्रपेक्षा तो में जूतों पर पालिश 
करने बाले खप्तार का कास अधिक आदरणीय तथा उपयोगी मानता हूँ !” इसी 
प्रकार दस हजार रूवल की पेंशन के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया और जाए के 
शीतकालीन महुलों के निवास को सर्वथा उपेक्षा की । यह तो हुई लेनिन के पूर्व के 
शासकों के समय की बाल, स्वयं साम्यवादी सरकार के शिक्षा-पत्त्री लूताथरस्की ने 
जब कॉपाटकिन को लिखा-- शाप सरकार से ढाई लाख रूबल लेकर अपनी किताबों 
के छापने का अधिक्षार हमें दे दीलिए', तो क्रीपाटकित ने उतर विया --“लेैंने कभी 
शासन से पैसा नहीं लिया और न श्रव ही सरकारी सहायता ग्रहण कर सकता हूँ ।” 
यहू उन्न बिनों की बात है, जब क्रोपाठकिन को बुद्धावस्था के अनुरूप पर्याप्त भोजन 
भी नहों मिलता था, जब उनके पास रोशनी को भी कमी थी और कोई सहायक भी 
नहीं था | 

तो फिर प्रइम उठता हैं कि श्रादर्शवाद को पराक्राष्ठा तक पहुँचा देने वाले 
ओपाटकिन अपनी गुजर-बसर कैसे करते थे ? वेश-निकाले के ४१ बर्ष उन्होंने प्रपनी 
लेखनी के बल-बूते पर ही काट बिए । इसमें भी झ्राजकबादी लेखों से उन्होंने एक 
पैसा नहीं कमाया ! वे अत्यन्त उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे. श्रौर वैज्ञानिक लेखों तथा 
श्व्वर्ियों से उन्‍हें कुछ मजदूरी मिल जाती थी। बड़ी सरलता क्षे साथ उन्होंने भरने 
झात्मचरित में लिखा हे-- अगर रूस से पर्माप्त समाचार श्रा जाते श्रथवा वैज्ञानिक 
बविययों पर भेरे नोट स्वीकृत हो जाते, तो रोटी-चाग्र के झाथ सबखन भी मिल जाता, 
नहीं तो रूखी रोटी पर ही गुजर करनी पड़ती |” 

अदूभुत आतिथ्य 

सुपसिद्ध लेखक फ्रेंच हरिस मे क्रोपाहकिन के बिल्ायत के दिन्तों के श्रातिथ्य 
का एक अच्छा गब्ब-खित्र खींचा है---कोपाट किम की धर्मपत्ती सोफी भोजन तैयार 
कर रही है पति के लिए, छोटी-सी पुत्री के लिए और पग्पने लिए, कि इतने 
में कोई अतिथि महोव्न त जाने कहाँसे आ उपके | क्रोपाटक्िन ने क्षीत्र ही 
भीतर जाकर कहा--सोफी, जरा साभ में थोड़ा पानी मिला बेना । थोड़ी देर बाद 
एक ओर अतिथि देव पवारे और ऋोपाटकिन को फिर भीतर श्राकर कहना पड़ा -- 
'कुछ पाती और भी ।' इस प्रकार की किया कई बार करनी पज़ती और सोफी को 
हाई आदर्मियों के बजाय छः-सात झादमियों को भोजन कराना पड़ता । भेहमानदारी 
ऋोपषादकिन के अत्यन्त प्रिय गुरपों में से थी ओर बिल्कुल अजनबी श्रावसी भी उसके 


क्रान्तिकारी क्रायाटॉकिस 





प्रिन्स क्रोपाटकिल 
( ऋ्तिकारी क्रोपाठकिन शीर्षक परिच्छेद में ) 


5 


५6 झशी क्ान्धि के अप्रदूत 


थए पश किसी संक्ोल का अवुसत मे क्षरता था 7 

संसार में अनेक रामवीधिक भह्ापुदव हुए हैं और होंगे; पर मह्तिष्क की 
लिश्ञालता, हृदय की उद्ाग्ता, अश्त्रि की स्वच्छता और जीवन की उच्चता के खाल 
से कोपाटकित क्षा दृष्ट्रास्त प्राय: अनुपस ही सिद्ध होगा। वेसे प्रारम्तिक तथा यौवन 
के वर्षों के खथाब से क्रोपाटकिन के जीवन का सर्वोत्तम वृत्ताग्त तो उनके आत्मचरित 
फ्रेंसोयर्स श्राप ए रिवोल्यशनिल्द' से ही मिल सकता है, पर वह ग्रत्थ सम्‌ १८६८ 
के का ही हूँ और उसके बाव क्रोपाठकित २३ वर्ष और भी जीवित रहे थे । इस 
काररप उनके एक विस्तृत जीवच-चरित की श्रवस्यकता थी झोर उसकी पूर्ति जा 
बृडइकॉक और आइवस शवाकुपो विक्ष चामक दो प्रत्थकारों ने कर दी | ('प्रिस्स पीहर 
कओरोपादक्कित -प्रकाशर बो्डमंन) । 

ओपाटक्रिस का जन्म सन्‌ १८४२ में हुआ और मृत्यु १६२१ में। उनके जोवन- 
चरित में तत्कालीम रूप का एक चलता-फिरता चिन्र-सा दिखाई देता हे । उबका 
शत्म-चरित इतनी खबी के साथ लिखा गया है कि बहु उन्मीसवीं शताब्दी का सर्बोसम 
ग्रात्यचरित कहा जाता है । क्ोपाटकिल का जीवन एकांगी ने था, बहु विविधांगी था। 
ऑत्तिकारी श्रराजकवादी तो वे थे ही, पर साथ-ही-साथ संसार के भूगोलवेत्ताओों में 
भी वे जिरोभशि थे और समाज-विज्ञान के भौ जाने-माने शराचार्य । रूस तथा यूरोप 
के सत्तर वर्ष के इतिहास पर भी उनके जीवम से विशेष प्रकाश पड़ता है । 

महात्मा गान्बी ओर प्रिंस क्रोपाटकिन 

ऋपाटकिन के इस जीवम-चरित को पढ़ते हुए हमें उनके ओर गांधीजी---इन 
दीनों महापुरुषों के जीवन तथा दृष्टिकोश में शबूभुत साध्य प्रतीत हुआ। साधनों की 
पवित्रता पर वे झतना ही जोर देते थे, जितना कि महात्मा गांधी। मेरी गोहडस्मिय 
तामक एक यहूदी अराजकबादी ने लिखा है---'जो भी नवयुवक्क क्रोपाटकिन से मिलने 
जाता था, उसकी बात दे बड़ी प्रेमपूर्ण मुस्कराहुट और सौभ्य भावना से घुनते थे । 
पर एक बात थी कि यद्यपि प्रत्येक ईमानदार तथा उत्साही युवक्ष के प्रति उनका 
व्यवहार उबारतापुर्ण रहुता था, तथापि साथयों के चुनाव के विषय में वे काफी 
कठोरता से काम लेते थे। प्रचार के कुछ ढंगों को क्रीपाठकिन असहा भानते थे। 
झनुचित साधनों का जिक्र करते हुए उनका स्वर कठोर हो जाता था श्लौर उसकी 
मिम्दा विना किसी लाग-लेस के होती थी । 'चाहे जैसे भले-बुरे साथनों से अपने लक्ष्य 
वर प्राप्ति' केइल सिद्धांत से उन्हें घोर घणा थी श्रौर चाहे संगठव का या बपये एकत्रित 
करते का था विरोधियों के प्रति व्यवहार का या दूधरी पाडियों के लाथ सम्बन्ध स्थापित 
. ऋश्ने का पअश्व होता, अगर कोई साधनों की पर्चिचता को संगण्य सागता, तो इसे बे . 
सफरत की निगाह से देखते थे श्रौर उसे गहईसीय मानते थे |” श्री जवाहुरलालजी का 


क्रान्यिकारी क्रोपाटकिस | 


छह 


बन हूँ कि साथवों की वव्रिन्नता पर जोर बेकर महातमाओी ने शजनीति को बड़े 
ऊचे घरातल पर ला विया। संसार की राचबीलि को घह उपका एक खासा दबाव 
था। और इस बिषय में क्रोपराटक्रित उनके अग्रणी ही थे 

शिक्षा, क्ृष्रि, शारीरिक अप का महत्व शरीर विक्ेसीकरर के सिद्टास्तों पर 
तो दोनों महापुरुषों के विचार बिल्कुल मिलते-अलते है ! सम्‌ १८६६ में जब दाइव- 
साइड के कुछ कार्यकर्ता एक ऋषि-संघर काबम करके खेती करता चाहते थे, शोपादकिन 
ने उन्‍हें एक पत्र लिखकर प्रोत्लाहित कि्रा था शोर साथ ही घार्य की बाधाओं के 
विलय में थी शागाहु कर दिया था। उन्होंने बतताया था कि छोटे समह में अ्रवश्तर 
फमड़े हो पड़ते हैं शहरी कार्यकर्ताओं के लिए तृूमि पर काम करना मव्िशिल हो आता 
है, पुजी की कभी का खतरा अलग रहता है और संन्यात्तीपल की भावना गलत शाहते 
पर ले जातो है । इसके बाद उन्होंने लिखा था--'यदि कृषि का कार्य तुमको प्राकर्षक 
लगया है, तो उप्ती को प्रहण करो। तुप्डें उसमें झपने पहले के आदमियों की अपेक्षा! 
सफलता की शाह प्रत्षिक हूँ ॥ कम्त-ते-क्रम तुम्हें सहाजुशलि मिलेगी ही, और भेरी 

नुभूति तो बराबर तुम्हारे साथ रहेगी ।/ इसके पहुले के एक पन्न में ओपाटकिन से 

अपने मित्र रोविन को लिखा था--बीडिक क्षम करते-करते में तो तंग हा चुका हूँ । 
अपनी लेखनी के हारा जीवित रहुना मेरे लिए कठिन हो रहा है। में उसके बोल से 
बना जा रहा हैं । इसके बजाय अगर में लाग-सरकारी पैदा करता अऋचचा अ्रवाज, तो 
इशरों की कुछ सिश्ला भी सकता था। 

अ्रब क्रोपादकिन के इस पत्र की तुलना क्षीजिए भद्दात्माजी के उस पत्र से, 
जो उन्होंने पण्डित तोतारामजी सवाहय को १६३२ में लिखा था। उत्त पत्र की प्रति- 
लिपि इस प्रकार हैे--/भाई तोतारायजी, **** मेरी आकांक्षा यहू है कि हम इसमें 
फल और इतनी भाजी पैदा करें,जो हमारे लिए पर्पाप्त हों। भदि गो-भाता के लिए घाम्त 
ख्रादि पैदा करें और श्राक्षप के लिए अनाज,तो लेती के पुर्ण आावश को हम पहुँचे। लेकिन 
में जानता हूँ कि यहू सब मूर्ख की बकवास है। लेती का काम सक्‍से कम किया श्रौर बातें 
सबसे सेने इस बारे में ज्यादा की हूँ। क्या कछँ,ोती उन्हीं चीजों में से हैं, जो करने का 
खथाल मुझको प्राधी श्रागु बीतने पर झ्ाया ! --बापू ।/ दोनों पत्नों में कितना अधिक 
साम्प है । करोपाटकित ने कृषि के विषय में भी शामुतस्थात किए थे | जब वे फररासीसी 
जेल में थे, तो सरकारने उेहँ अपने कृषि-सम्बन्धी प्रयोगों के लिए एक 'खेत दे दिया 
था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने थो प्रयोग वहाँ किए, उन्होंने कृषि-जगत्‌ में 
एक क्रांति ही कर दी ! इन्हीं प्रयोगों के श्रायार पर उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुरुतक 
कीहड, फेक्टरीज एण्ड क्वोशॉप' लिखी | नई तालीम के अनेक मल सिद्धान्त इस 
पुस्तक में हैं 


| 


च्, 


श्र एसी क्रान्ति के अग्रदृत 


ओपाटकिंल के जीवस-घरित के लेखकों 


लाधियों के बीच में आतंकवाद परे बराबश भतसेद रहां। स्वर्थ कोपाटकिससे भी 
एक जगह लिखा था-- 'साधाश्णतः घह कहना ढीक होगा कि आतंक की प्रतिष्दा 
एक सिद्धान्त के हृप में कर देना भूर्खतापूर्णा है)” इस सम्बन्ध में सम १४६३ की एक 
महत्वपूर्ण घटना पहाँ दी जाती है । कोयले की खानोंगें हड़ताल हो गई थी | बिलायत 
के मजबुर-मेता एक होटल में इकहु हुए थे शोर उन्होंने क्रोपाइक्रिम को भी निमंत्रित 
किया था | जब तक खान के मजदूरों के कष्टों के निवार्ण की चर्चा चलती रही, सभी 
लोग एक-दूसरे से सहमत रहे; पर ज्यों ही उपायों का विषय छिड़ा कि क्रोपाटकिन 
की शास्तिप्रियता ने मानों मेज पर विस्फोद का काम किया ! भजदूर बल के सभी 
नेता सरकार के खिलाफ़ कठोश उपाय काम में लाने के पक्षपाती निकले | इसके विप- 
रीत क्रोपाइक्िन का कहना था कि हमें सत्याप्रह, बीच-बचाव तथा प्रचार से काम 
लेता चाहिए । इस वाद-विबाद का नतीजा यह हुआ कि मीडिग हृड गई। टाभसभैन 
नामक सजबूर-नेता बार-बार चिल्ला रहे थे - हमें विध्वंस की नीति का श्राश्रय लेना 
चाहिए, हमें चीज़ों को तोड़ डालना चाहिए, हमें जालिमों को खत्म कर देना चाहिए।' 
लेकिन ज्यों ही कुछ शान्ति होती, प्रिस क्रोपाहकिन अपने विशेष लहुओे में बड़ी विन- 
जता से म्रिन्तर यही कहते सुनाई देते-- "महीं, विताश नहीं, हमें निर्माण करना 
चाहिए। हमें भनुष्यों के हृदय का निर्माण कश्ता चाहिए। हमें ईश्वर के राज्य का 
निर्माण करना चाहिए ।” ये शब्द तो बिलकुल महात्मा गांधों जैसे ही प्रतीत होते हैं 
श्रौर उन विद्यों--१5८६३ में -- महात्माजी मे दक्षिश-प्रफ्रीका भें वकालत के लिए प्रयेश 
किया था। 

यहू बात ध्यास देने योग्य है कि क्रोषाहकित के जीवस-चरित के लेखक भी 
खत्त में इसी परिशास पर पहुँचे हैं कि संसार का कल्यारण संगठित हिसा' द्वारा नहीं 
हीगा, बल्कि द्ान्तिपूर्षक। एक-दूसरे के प्रसों को समभने के हाश; शासन अथवा 
राय द्वारा नहीं होगा, बरन्‌ पारस्परिक सहयोग के आधार पर स्थित सहस्यों समि- 
तियों हारा; केस्ीकरणा हारा नहीं, विकेन्द्रीकरश हाश होगा। वेश का ही सहीं, संसार 
का “- यह दुर्भाग्य है कि हुसारे यहां तुलनात्मक प्रध्यय्षत करके संसार के प्रसिद्ष-प्रसिद्ष 
विधारकों के विचारों का सरांश निकालने वाले विद्ठाव बहुत कम हैं । क्रोपाटकिन 
तथा गांधी के बिचारों का तुलवात्मक अध्ययन गअत्यन्त झ्ाकर्षक है | शौर खास तौर 
ते श्राज तो, जब कि दुनिया भौराहे पर खड़ी हुई है श्र उसके साभने दीक मार्ग 
प्रहत् करने का प्रश्न उपस्थित है, यह चिघय और भी अधिक भहुत्वपुर्णा बन जाता 
है । एक सार्म हैं कोपाठकिन तथा भांधी जी का और दूसरा है भाक्स तथा स्टालित का। 


है - क्ीपाटकिय तथा उमके 
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दा भ र्ज 
स्फूसिदायक जीवन 
अहापुरुषों के जीवन-चरितों में श्रदभत स्कति प्रदान करने की सामव्य 


है] 


होती हैँ शोर इस दृष्टि से क्रोपाटकिस का जीवन-चश्ति खासा महत्व रखता है | बया 
श्रजीब सिनेमा जँसा दृश्य बह हमारी आंखों के सामने ला उपस्यित करता है ! 
श्रत्यन्त प्राचीन श्रौर उच्च बंद में जन्म, शारजशाहो के अत्यावारों का घनघोर श्ररक्ष - 
कार, गुलामी की प्रथा का बॉस-बीरा, झाद दर्ष की उच्र में ज्ञार के पार्षद बालक, 
बारह द्य को अवस्यारें फंस भाषा का अध्ययन शोर खसी राजनीतिक साहित्य में रुचि, 
अपने बड़े भाई एलेक्जेपडर के साथ हादिक प्रेम, फोजी स्कूल थे शिक्षा, साइवेटिया 
की याता- भवर्नर-जनरल के ए ० डो> स्ी० बसकर वहाँ से स्थावपत्र, फिर सेप्ड 
पीटर्सबर्ग के विश्वविद्यालय में पाँच बर्ष तक गशित तथा भगोत्न का अध्यगन, क्ॉलि- 
कारी दल में प्म्मिलित होता, यूरोप की यात्रा श्रोर बहाँ श्रराजकर्ादी संस्थानों का 
संपर्क, छूसे लोटकर ऋत्तिक्तारी विचारों का प्रचार इत्यादि | इसके बाद का वृद्ध ए० 
जी० गाडिनर के रेखा चित्र में देख लीजिए :-- 

'लाहक का पर्दा बदलता है । ज्ञार तविकोलत की अंधेरी राक्त दूर हो गई; 
लेकिन उसके बाद वासत्व-प्रथा बन्द होने के कारण थोड़ी देश के लिए जो उष:काल 
भ्राया था, उसे प्रतिक्रिया के अन्धकार से ढंक लिया और छल फिर पुलिस के श्रध्या- 
चारों से कुचला जाने लगा। संझ्ड़ों मिरपराध् श्रादमी फाँसी पर लटका दिए गए, 
शोर हुआरों ही जेलों में ठंल विए गए, ग्रभवा ताइबेटिया में अ्पथी कब खोदने के 
लिए निर्बासित कर दिए गए । सारे रूस पर भय भौर श्ातंझ का साश्राज्य था, लेकित 
भीतर-ही-भीतर रूस जाग्रत हो रहा था। रूसी ज्ञार एलेक्नेण्डर द्वितीय ने झपने 
शासन का सूत्र पुलिस के दो जालिम अफसरों को -- देपोफ और शुबालोफ को -- भ्ौंप 
दिया था। वे थाहे जिसे फाँसी पर लटका देते थे और चाहे जिसे निर्बासित कर बेते 
थे; लेकिस फिर भी वे कऋाध्तिकारी गुप्त समितियों की कार्रवाइयों को रोकमें में 
झफल नहीं हुए। ये समितियाँ दवादन स्थाधीनता तथा ऋातिति का साहित्य जनशाघा- 
रण में बाद रही थीं। इस घोर ऋशान्तिसय वायुसण्डल में भेड़की खाल श्रोढ़े एक 
अवूभुत किसात, श्रदृध्य भूत की तरह, इधर-प्रे-डउधर घूम रहा है। उसका नाम बोरो- 
डिन है। पुलिस के अफसर हाथ सल-मल कर कहते हैं -- 'बस अगर हम लोग बोरी- 
छिन की किसी तरह पकड़ पा्वें, तो ऋत्ति की इस संपिशी का सुँह ही कुचल जाय- 
हैं, बोरोडिन को और उसके साथी-संगियों को। लेकित बोरोडिन को पकडसा 
ग्रासान काम नहीं *जिन जुलाहों ओर मजदूरों के बीच में बहु काम करता हूँ थे उच्चके 
साथ विश्वासधात करने के लिए तेयार नहीं । थे सैकड़ों की संस्या में पकड़े जाते हैं, 
कुछ को जेल का दण्ड मिलता है. श्र कुछ को फांसी का; पर बोरोडित का असली 


एफ 


श्र 


५ छाती क्रान्य के आग 


हि 3. 
५ 
हि लिप! प्‌ 


मांग छोर बता बललॉामे के लिए कोई तखार नह 


“तब १८७४ की बसम्त-धतु -- सख्या का सपय हूँ | सेप्ट पीदर्सर्ग के सभी 
वेज्ञानिक और विशज्ञानप्रेमी ज्योग्राफिका शोसायदी के भवन में महान वैज्ञानिक भिस 


फोपाटकिनका व्याख्यान घुसने के लिए एकत्रित हुंए है नलेंडकी यात्राके परिशायों 
के विषय में उनका भाषण होता है। रूस के 'बाइलएबियल! ( जलप्रलय ) छाल 
विषय में बंज्ञासिक्तों ने जो सिद्धान्त अब तक क्रायम कर रहे थे, वे एक के बाद दुसरे 
झप्डित होते काते हे कोर झकाएय तक के झायार पर एक नवीन सिद्धान्‍्त की स्थापना 
होती है । सारे बेज्ञातिक जगत्‌ में कोपाटकित की धाक्त जम जाती है। इस भहापुरुष 
के मह्तिस्क के विध्तार के विद्यय में कया कहा शाय ! सप्ृक्षा शसत शिल्त-शिम्व 
ज्ञानों तथा विज्ञानों के समूचे साज्ाज्य पर है । बह महान गरितज है और शूगर्भ- 
विद्या का विशेषज्ञ | बहु कलाकार है श्रोर प्रंथकार (दारह वर्ष की उच्च में उसने उप» 
न्यास लिखे थे), वह संगीतज्ञ है श्र दार्शनिक । बील भाषाओं का बह ज्ञाता हैं श्रौर 
थोर मात भाषाओं में बह आसानी के साथ बातचीत कर सकता है। तीस वर्ष की 
उच्च में रूख के चोटी के विद्वानों में- उस महान देश के कीति-स्तम्भों में -- धिस 
ओपाट्क्षिन की मरना होने लगती हैं। भिस ओोपाटक्षित को बाल्यावस्णा में फौजी 
बक्वाम सीखता पड़ा था, और पाँच वर्ष बाद जब उनके सामने स्थानके चुनाव का सवाल 
थाया, तो उन्होंने साइबेरिया को चुना था। वहाँ सुधार की जो स्कीस उन्होंने पेश 
की और प्रामूर की यात्रा करके एशिया के भूगोल की भट्ठी भूल्रों का जिस तरह संशो- 
किया, उससे उनकी कीसि पहले थे ही फैल चुकी थी; पर श्राज तो भौगोलिक जगत 
में विजय का सेहरा उन्हीं के घ्िर बाँध दिया गया। भ्रिस क्ोपाटठकिन ज्वोग्राफिकल 
सोझाइटी के /फिजीकल ज्योग्राफ़ी/ विभाग के समायति मनोनीत किए गए | भावणश 
के बाद ज्यों ही गाड़ो में बेठ कर थे बाहुर मिकले और एक दूसरी गाड़ी उसके पास 
से गुजरी, एक जुलाहे थे उस गाड़ीसें से उभ्कक कर कहा --मिल्टर बोरोडित, सलाभ ! 
वनों गाड़ियां रोक दी गई । जुलाहे के पीछे से लफिया-पुलिस का एक श्रादमी उस 
में से कब पड़ा ओर बोला 'मिल्‍्टर बोरोडिन उर्फ क्रोपाटक्रिस, में तुम्हें गिरफ्तार करता 
हैं ४ उस जासुस के इशारे पर पुलिस के शादणी कूद पड़े। उसका विशेष करना 
व्यर्थ होता, क्रोपाटकिन पकड़ लिए गए । विधयासघातक जुलाहा दूसरी गाड़ी में उनके 
पीछे-पीछे चला । 
४९ बे की साथना 

सत्‌ १८७६ से लेक्षर १६१७ तक (४१ बर्च) कोपादकित को स्वदेश से बाहुर 
व्यतीत करते पड़े | कठोर-से-कठोर साधना का यहु लम्बा युग केवल उसके जीवन का 
.. ही वहीं, संसार के राजबीतिक इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण श्रध्याय है । इस बीच 


हब्तिकारो क्रापोहकिय ६7 


में वे स्विटशरलेड तथा फ्रांस में भी रहे कोश दो-हाई 


झेल की भी हवा खाती पड़ी । उनके सभी अहत्वपणे ग्रंव इसी शपथ में लिखे गए। 
इनमें कई तो ऐसे हैं, जिनका विशवष्यापी शहत्य हैं, जेत प्राश्त्पृरिक सहयोग झोर 
रोही का धबालाी आदि। उनके आन्तिकारी लेखों के भी कई संग्रह मिल्त-भिम्त 
भाषाओं में छगे श्रे कौर 'नवदुवकों में दो बातें तथा ऋष्ण लेख हिन्दी में भी छप 
छके हैं ! 

ओऔपाटकित से ही लंबव में सन्‌ श्८य६ में 'फोशगा मामक् पत्र की स्थापना 
की, जो अब तक चल रहा है । इसो बर्ष क्रोपाहकित के जीवन की एक्क घत्यक्ष दुःख- 
अप घटना घी, यानी उसके बढ़े भाई ने साइवेंदिया से लोदते हुए रास्ते से आत्य- 
घात कर लिया । उन्हें भी वेश-निक्षालें का दग्ड दिया गया था, जिसके शल्तर्मत 

7शहु वर्ष उस्हें साइबेरिया में बिताने पड़े थे । जब उसके छुटक्षारे के दित निकः 
गाए, ती उन्होंने शपने बाल-बच्चों को पहले ही झूपत रबाता क्र दिया प्रौर फिर 
एक दिन निराज्षा से श्रभिभूत होकर अपने-आपकी गोली सार ली । वे शहान गरित- 
तज्ष थे -खगोल शास्त्र के अद्भुत ज्ञाता थे, और ज्योतिय ज्ञास्त्र के बड़े-से-बड़े 
बिद्ठानों ने उनकी कह्पनाशील अतिभा की बहुत प्रशंसा की थी । महज आशंका के 
ग्राधार पर उन्‍हें जारशाही ने देश-मिकाले का दण्ड बिया था, जब कि ऋातच्तिकारी 
दल से उत्तका कोई भी सम्बन्ध न था। यदि उन्हें स्क्राधीनतापुवेक अपने खगोल- 
सम्बन्धी अनुसस्थान करने की सुविधा होती, तो उत्त शास्त्र की उन्तति में थे किसने 
सहायक हुए होते ! पर तिरंकुश शासकों में भला इतनी कल्पमानताक्ति कहाँ ? 
ओपाटकिन के हुदय में उनके प्रति प्रत्यन्त शद्धा थी। इच दोनों भाइयों का प्रेमपूर्ण 
व्यवहार आादश था। पर क्रोपाठदक्षित ने अपनी इस हुवसवेधक दुर्घटना का शिक्र 
शत्यच्त संघ्त के साथ फेवल एक वावप में क्रिया हैं---/हुसारी कुटिया पर कई 
महीने तक दुख की घदा छाई रही।” प्रेम-कातर क्रोपाठकित ने अ्पत्री भाभी तथा 
भतीजे-भतीजियों की यथाशवित सेवा की । 
क्रोपाटकिन की मलुष्यता 

ओपाटकित की समस्त विक्षाओं का आधार उनकी समुष्यता थी। चध्तुतः 
अराजकवाद इस विषय में मावसेबाद से स्वधा भिन्‍त हैं। मसाकसवादियों को दृष्हि 
में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं | माक्संधादी उसके साथ छतरंज के घुहरे की भाँति 
व्यवहार करते हैं शौर शिद्धान्त-सम्बन्धी खतभेद होने पर उसके शरीर तथा श्रात्मा 
: को घलग-अलग कर देने में भी उन्‍हें संकोच नहीं होता | पर अराजकवादी के लिए 
सनुष्य बस्तुतः मनुष्य है, जिसके लिए मानों उचस्तका हृदय उप्ड़ा पड़ता है। साम्य- . 
बादी को श्रपनी 'अणाली' की चिस्ता है, जब कि- अराजकवादी को 'मनुष्य' की | 








दे 
दडो 


खऋसी क्रान्ति के अम्दृत 


जम भी कभी अन्याय तथा अत्याचार का प्रश्न श्ञाता, औपटकित बिता किसी भेद- 
भाव के उश्चका विरोध करते--चाहे बह अन्याय उसके विरोधी पन्‍्थ वाले पर ही 
क्धों व किया गया हो | उसके शब्द सुन लीजिए ---हम व्यक्ति की पूर्ण स्वाधीतता 
को मानते हैं। हम उसके लिए जीवन की प्रचुरता तथा उसकी सभस्त प्रतिभाओं का 
स्वलन्त्र विकास चाहते हैं | हम उसके ऊपर लादना कुछ भी नहीं चाहते | इस प्रकार 
हँस उस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं, जिस सिद्धान्त को फरियर ने धामिक नीति-ज्ञास 
के घिरोध में रखते हुए कहा धा-- मनुष्य को बिल्कुल स्वतत्त् छोड़ दो) उसे 
अंगहीन मत अनापओ, क्योंक्ति धर्म उसको श्रपंग --जरूरत से ज्यादा अपंग- बना 
चुका है ।' उसके भवोविकारों से भी मत डरो। स्वतन्त समाज में ग्रे खतरताक 
नहीं होते ।” 

व्रिस ऋ्रेपाटकित के प्रस्थों को पढ़ जाइये, कहीं भी कोई क्षुक्र भावना उससें 
दिखाई न देगी । कश्यूनिस्द साहित्य के शाबव्दिक जंजाल का उनसें नामोविजश्ञाम तक 
नहीं है । कंम्यूनिस्ट लोग श्र्थ को इतता महत्व देते हैं और नेतिकता को इतना 
नगण्प मानते हूँ कि उनके साहित्य की लू-लपट में किसी भी सहुदय मनुष्य की 
झात्मा भुलस सकती है । क्रोपादकिन का साहित्य इसके बिल्कुल विपरीत है |. उसमें 
नेलिकता की शीतल-पन्द समीर सदा ही बहती रहती है । 

कीपाटकिन के ४१ वर्षीय देश-निकाले के कितने ही किससे उनके जीवन- 
घरित में तथा उसके विषय में लिखे संस्मरणों में यत्र-तत विखरे पड़े हैं, जिमसे 
उनकी सन्त-प्रकृति पर प्रा-पुरा प्रकाश पड़ता है। एक बार फूंक हैरिस ने उनसे 
कहा-०-- “आपने देखा, उस अ्राजकवादियों ने योवनावस्था में तो खूब काम किया, 
पर प्रव वे अर्थ-लोलपता के शिकार हो गए हैं !” इस पर क्रोपाटकिन मे उत्तर 
दिया--- “उन लोगों ने जोशें-अबानी के दिल हमारे अ्रपित कर दिए और शपना 
सर्वोत्तम हमें भेंट कर दिया | अब इससे अ्रधिक की माँग उससे हुम कर ही वया 
सकते हैं ?” यह उदारता ही क्रोपाटफिन के सम्पूर्ण जीवन की कु जी थी। 

बविलायत में रहते हुए क्रोपादकिन की मैत्री वहाँ के सर्वश्रेष्ठ विचारकों तथा 
कार्यकर्साश्रों से हो गई थी | उनसे से कितने ही उनके प्रशंसक थे। हिंडमेत, बर- 
नार्ड जा, सेस्सबरी, एडचर्ड कार्पेण्टर, लेवित्सम और बश्रेल्सफोर्ड प्रभुति से उसके 
सम्बन्ध बहुत निकट के थे श्लौर जब क्रोपाइकिच ७० वर्ष के हुए, तो उनकी 
संबद्धना के लिए श्रायोजित एक सीहिंग में बरताई ज्ञा ने कहा था---“मुझे प्रव 
ऐस। प्रतीत होता है कि अब इतने बर्ष तक हम लोग गलत रास्ते पर चलते रहे हैं, 
श्ौर क्रोपाटकिन का रास्ता ही ठीक था।” तपस्वियों तथा विचारक्ों . की विचार- 
,भारा बहुत घीरें-घीरे काम- करती है | फोपाटकिन से अपनी बाणी तथा लेखनी द्वारा 


कआन्किकार) कापाटाफस 


«हि 


ल्‍ध्छ 


जो महान कार्य किया, उसने केबल इंस्लेंड ही गहीं, परंस, गद्लो, | 


बग्भर्जण्छ 
तथा यूरोप के अ्ब्य देशों के विधारकों को भी ॥धावित किय ॥, शरीर जो ख्रधार पुल 
दिनों तबीन प्रतीत होते थे, ते श्राज सार्वजनिक बल गए है | 
ख्य का वापसी 

सत्‌ १६१७ की छलसी क्रान्ति के बाद क्ोपाडकिस ते स्थदेशा की लोहना 
उचित समझा । झब वे ७४५ वर्ष के हो चके थे, फिर भी उसके सन में बचकों जया 
डत्वाह था। पेट्रीग्रेड में ६० हजार श्रादशियों ने उनका स्वागत किया और रूसी 
प्रकार की प्रधान करेत्टकी भी उनके स्वागतार्थ उपसत्यित थे। चुकि कोपादकित का 
विश्वाल किसी भी सरकार में नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई सरकारी पद प्रहुश 
नहीं किया। बसे करेन्स्की के साथ उनके सम्बन्ध भच्छे थे, पर लेतिन के हाथ में 
शक्ति पहुँचने पर क्रोपाटकिस धर्वथा उपेक्षा के ही पात्र बस गए। 

अन्तिम दिन 

क्रोपाटट किस के आम्तिण दिनों को एफ ऋाँज्ी एमा गोह्बसैल के भ्रध्मचरित 
लिविंग माइ लाइफ' में पिलती है। उन्होंगे लिखा हैं--“रूस पहुँचने पर मुझे 
कम्यूसिल्ट लोगों ने बार-बार विश्वास दिलाया था कि क्रोषादकित तो बड़े श्राशम 
की जिन्दगी बसर कर रहे हैं और न उन्हें भोजत-वस्त्र की कप्ती है और न किसी 
श्रन्य वस्तु की । पर जब में क्रोपाटकिय के घर पहुंची, तो मामला इसके विपरीत 
ही पामा । क्रोषाटकिल, उनकी पत्नी सोफी तथा लड़की एलेक्जेण्डा तीनों एक कमरे 
में रहते थे भौर वह कमरा भी काफी गश्स नहीं था तथा पास के कमरे तो इतसे 
ठण्डे थे कि उनका तापस्तान शुन्प से भी तीचे था ! उन्हें जो भोजन मिलता था, 
बहू बस जीवित रहने-भर के लिए पर्याप्त था। पर जिम्र सहयोग-सम्तिति से हम्हें 
राशन मिलता था, बह दूढ चुकी थी और उसके भेम्बर जेल भेज दिए गए थे। 
मेंने सोफी से पूछा---गुजर-बसर कैसे होती है?” उन्होंने उत्तर दिवा---हुसारे 
पास एक गाय है श्रौर बयीचे में भी कुछ पैदा हो जाता है। साथी क्षोग भी बाहर 
से कुछ भेज देते हैँ । श्रगर पीटर (कोपाटकिन) बीमार ने होते और उन्हें श्रधिक 
पौष्ठिक भोजन की जरूरत मे होती, तो: हम लोगों की गुजर-बसर हो जाती ।” 

जाजे लेन्सबरी इन्हीं दिनों रूस गए हुए थे। उन्होंने एसा गोल्डभेल से कहा 
था--“मुे तो यह बात श्रसम्भव दोखती हैं कि सोवियत लरकार के उच्च पवा- 
घिकारी क्रोपाटकिन-जैसे महान बेज्ञानिक को इस प्रकार भूखों मरते देंगे |! हम 
लोग इ ग्लंड में तो इस प्रकार के भ्रभाचार को. असछ समभेंगे ।/ 

ऋपादकिन उन दिनों अ्रपन्री श्रत्तिम पुस्तक नीतिशास्त्र' लिख रहे थे। 
किताबों के खरीदने के लिए उतके पास पैसे नहीं थे । ब्लाक या धाइपिस्ठ रखने की: 


हे रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 


वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । इसलिए अपने प्रत्थ की पान्डलिपि उन्हें खुद ही 
तैयार करनी पड़ती थी । भोजन भी उन्हें पुष्ठिक्षर नहीं शिल पाता था, लिससे 
उनकी कमजोरी बढ़ती जाती थी और एक धुधले बीपक की रीक्षती में उप्हें अपने 
भेम्ध की रखता करनी पड़ती थी । 

जब क्रो पादकित मरणासस्त हुए, तो अ्रवस्य लेनित ने मास्को से सर्वश्रेष्ठ 
डाक्टर झोर भोजन हत्पादि की सामग्री भेजी थी शोर यहु शझादेश दिया था कि 
क्रोपाटकिन के स्वास्थ्य के समाचार उसके पास बराबर भेजे जावें। जीवम के 
भ्रत्तिस दिनों में जिसे दमघोंट वातावरण में रहने के लिए भजबूर किया गया, 
उसकी म॒त्यु के समय इतनी चिस्ता का अर्थ ही क्या हो सकता था! ० फरवरी, 
१३३१ को क्रोपादकिन का देहान्त हो गया । जेनिन की सरकाए ने सरकारी तौर 
पर उन्तको अन्त्येष्टि करने का विचार प्रकट किया, जिसे उसकी पत्मी लथा साथी- 
संगियों मे तुरस्‍्त ही अस्वीक्षार कर दिया । भ्राजकबादियों के मजदूर-संध के 
भवत्त से उनके छात्र का जलूस सिकला, जिसमें बीस हजार सजदूर थे। सर्दी इतमे 
जोरों की थी कि बाजे तक बर्फ के काररण जब गए | लोग काले फ्ंडे लिए हुए थे 
और चिल्ला रहे भे-- क्रोपाटकिन के संगी-साथियों को, भ्रराजकबादी बअसस्‍्धुओं को 
शेल से छोड़ी !' 

सोबियट सरकार से डिसिदोव का छोटा-सा घर कोपाटक्कित की विधवा 
पल्‍्ती को रहने के लिए और उनका भास्कों बाला मकान क्रोपादकिन के सिन्रों तथा 
भक्तों को दे दिया, जहां उनके कागज-पत्न, चिटद्ठियां तथा श्रन्‍्य वस्तुएं सुरक्षित रहीं । 
सतोफी १६३८ तक जीवित रहीं शौर कोपषाटकिन के नाग पर स्थापित स्थुजियम की 
रक्षा बरती रहीं । इसके बाद वह संग्रहालय भी छित्त-भिन्‍्त हो गया। पर स्वाधी- 
मंता का यहू अद्वितीय पुजारी युग-युभाव्तर तक श्रमर रहेगा । उसका व्यक्तित्व 
हिमालय के सदृझ सहाव और आावर्वादिता गौरीक्षंकर शिखर की तरह उच्च है । 


द्‌ 
निहिलिस्ट युवक-युवरलियाँ 


ऋीभियत युद्ध की दुर्घटना, अलेकजेस्डर द्वितीय हारा किये गये सुधारों, तथा 
वाप्त-प्रथा का उच्छेद श्रादि कई कारणों से जो रूस में विपुल राजनैतिक जागृति श्रा 
गई थी उसके फलस्वरूप वहाँ के मबयुवक्ष समुदाय में ज्ञानरंचय की भी एक प्रबल 
लहर आरा गई | रूस में उन दिनों शिक्षा का अत्यन्त अ्रभाव था । देश के किसानों में 
भूशिकिल से दो-चार पढ़े-लिखे श्रावमी मिल सकते थे।? उनके पढ़ाने के लिये 
समृचित साधन न थे। रुकलों की अत्यन्त कमी थी। उनकी शिक्षा की श्रोश किस्ती 
का ध्यान वे था। जार तो शायद जनसमुदाय की शिक्षा के विरोधी ही रहे होंगे, 
वहाँ के तुधारवादियों का भी प्रभी इस और ध्यात आाक्ृष्ठ न हुआ था । पर इस बार 
राजनतिक जागृति के साथ-साथ उसका ध्यान रूस के किसानों, समाज की तिश्त 
श्रेशियों की शिक्षा की शोर श्राकर्षित हुआ और उन्होंने यहु महुसुस किया कि जब 
तक समाज का वह अ्रंग, जो सबसे बढ़ा है, शिक्षित न किया जायगा तब तक देश का 
धथार्थ उत्कषे संभव न हो सकेगा | यह उनकी प्रश्चिक्षा का ही फल था कि बहुधा थे 


१ रूस के तत्काल्लीन किसानों की अज्ञानता कितनी बढ़ी-बढ़ी थी बढ उनके 
मृढ़ विश्वासमूलक कार्यों से परिलक्षित होता है। एकबार साइवेरिया से देश-निर्वासन 
की सजा भूगत कर एक कोई गणितशास्त्र के प्रोफेसर रूस लौटे थे और वहाँ के किसी 
छोटे से शहर में निवास कर रहे थे । उनके पास एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसके काररण 
किसान यहू विश्वास करने लगे थे कि उन्हें दिव्य-दृष्टि प्राप्त है । एकवार उन्होंमे 
झासपास के किसानों को फल के पौधे किस प्रकार लगाने चाहिए, इसकी शिक्षा दी । 
दूसरे दिन वे अपने रूण बाल बच्चों तथा पशुओं के साथ उत्तके घर पर झा धमके 
और नाता प्रकार से उनसे अनुरोध करते लगे कि वे उन्हें आरोग्य कर दें। प्रोफेसर 
साहब ने उन्हें लाख समक्राया कि वह जादू नहीं जानते पर उन्हें उत्के वचन पर 
विश्वास ते हुआ, बोले, आपकी जरा सी कृपा हुई और ये पत्रभर में रोगमुक्त हो 

जायेंगे । झ्राप. सिद्ध पुरुष हैं यह हम लोगों को प्रच्छी तरह मालूम है।... 
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अपने ही उत्बान के मार्ग में रोड़े श्टकाते थे और उस देशसेवियों को जो उसके बीच 
छपे हुए राजनतिक संगठन का प्रवत्व करते थे, स्वयं पलिस के हाथों गिरवतार करा 
दिया करते थे।" इस एक दुष्टान्त से ही यह लक्षित है कि उत्तकी शिक्षा की उस 
समय शत्यत्त श्रावशयकता थी पर दूसरों के बीच विद्या-प्रसार के पहले गह आावदयक था 
कि दिक्षक स्वयं ही पूर्ण रूप से शिक्षित हो लें। श्रतएच देश के युवकों मे यहु निश्चित 
किया कि हम सर्वप्रथम ज्ञान-संचय में, जी ज्ञान से, लग जायें श्रौर इस कार्यसाधन में 
श्रासे वाली शकावटों की तनिक भी परवा म करें । किसी कवि ने कहु हैं कि 'बड़े 
काम जो करने हों तो जा पहाड़ से टक्कर ले' सो उन्होंने भी पहाड़ से दबकर लेने 
की सोची। सामाजिक बन्धनों, रुपये-पैसे की कठिमाइयों, का वे कुछ भी ख्याल थ 
करके ज्ञानपथ के पश्चिक बन गये ।* रूस के सुदृर पभ्रान्‍्तों से, दृर-दूर के गाँतों से 
प्रास-पावड़ियों श्रयवा छोटे-छोटे सहकारी श्रोहदेदारों के लड़के शहरों में, जहाँ विश्ञा- 
मख्विर-स्कूल-स्थापित थे, एकन्न होते लगे। बहुधा उत्ते पास जब वे शहरों में पहुँचते 
थे एक छदास भी ते रहता था और उन्हें खाने-पीने तक को सुहताज होना पड़ता 
था, पर अपती उद्द इय-प्राप्ति के लिए--मंजिले सकसूद' तक पहुँचने के लिए वे इन्हें 
सहूने को सहर्ष तैयार थे। “कार्य साधयात्ि दारीरं पातथात्ति वा” के वे पक्के अ्रनुवायी 
थे। वे समझते थे कि सारी कठिनाइयों को सहु कर जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो 
किसी न किसी पेले में धुस कर श्रपनी रोटी कमा ही लेंगे और अपने संचित ज्ञान से 
देश का उपकार करेंगे। यही प्रेरणा थी जिसने उन्हें इतने कष्ट सहुने की श्रपार दरपित 
प्रदान की थी । 
पर ज्ञानोपाज॑न की यह शुभाभिलाषा वहाँ के युवक समुदाय तक ही परिभित 
ते थी। रूस की युवतियों तक उसकी पहुँच हो गयी । ज्ञान-पिपासा से थे भी श्राकुल 
हो गयीं और उन्होंने भी यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि येसकेनप्रकारेश शिक्षा-लाभ 
करके हम भी देश के उत्थात में हाथ बटाबेंगी । स्त्री समाज की बशा उन दिलों वहाँ 
चैसी ही थी जेसी भारतवर्ध की, कूछ समय पहले । 
' * साधाजिक बन्धनों और रूढ़ियों ने उन्हें इस प्रकार जकड़ रखा था कि वे 


१. रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार टुर्गनिभ ने श्रपने ग॒॥० शाह गो नामक 
प्रन्थ में इसका तथा निहिलिस्ट यूवक-युवतियों का बड़ा ही सुन्दर शोर सच्चा वर्णन 
किया है। 

२, उनके रग-रम से '< तमसों मा ज्योतिर्गमय' की पुकार उठने लगी | 

१, पर भारतवर्ष में जहां “ढोल, गँवार शूद्र, पशु, सारी; ये सब लाड़न के 
झधिकारी” कहा गया हू वहां “यत्र चार्य्य॑स्तु पृज्यन्ते रमस्ते तत्र देवता”---जैसा सुल्दर 





निहिलिस्! युवक्रन्युवतियाँ ध्क 


सिवा घरेलू कामों के किसी भी दूसरे काम में भाग ने ले सकती थीं। पढ़ने-लिखले 
से उन्हें कोई सरोकार न था। घर हाए छोड़कर बाहुर निकलना-सेर, सपाड़े के लिये 
जानता तो उनके लिए विषवत्‌ बज्जित था। ऐसी प्रतिकल परिस्थिति में पट्टी हुई 
उन नवयुवतियों के लिए यह श्ाकांक्षा करना कि ने सुदूर प्राम्त में जाकर शिक्षा प्राप्स 
करें और, तत्पशचात्‌, देश के उत्याव में हाथ बदावें--राजनीसि में भाग लें--कितने 
साहस शोर दृढ़ता का काम था, यहु पाठक स्वयं झ्नमान कर सकते हैं । पर मत में 
'लये युग! का प्राश्भ्भ हो चुका था, शोर समाज के तारे बन्बतों को तोड़ कर सॉ-वाव 
की माराजी को कुछ भी परवा न करके, बहाँ की नवयुवतियों ने झपने जझञानपिषासु 
भाइयों का साथ दिया, उनके संग ज्ञाब की खोज में तिकल चली | अ्रवेक कठिनाइयों 
के होते हुए भी उन्‍होंने स्वतन्त्रता का श्रावाहुम किया । और उनके इस कार्य में सह!« 
बता पहुँचाने वाला उन्हें पूर्ण रूप से प्रोत्ताहित करने बाला-संसरर रूपी बोहंड़ बन 
का प्रथप्रदर्शकत-उचका भाई---हूस का मवयुवक्ष समुवाध>-था | 

सामाजिक सियमों तथा माँ-बाप की श्राज्ञाओ्ीं का उत्लंघन करके स्वतन्त्रता का 
आह्वान करने बालीं उन स्त्रियों का उद्देश्य पवित्र था। बह श्राजकल की परिचमी 
औरतों की भाँति स्वतन्त्र होकर आमीव-प्रमोद में, सांसारिक. विषय्-वासनाओ्रों में, 
पड़ना नहीं चाहती थीं, बश्ना उनका एकमात्र उद्देश्य अपने पाँवों खड़ा होना-अ्पत्ी 


बचन भी पाया जाता है । पर प्राचीव झस में यह बात ने थी। वहाँ स्त्रियों पर पुरुषों 
का ताड़नाधिकार सर्वमान्य समझा जाता था। परिवार की युवती पुन-अध्ुझों पर 
इवसुर महाशय के इंडों का प्रहार बिना किसी रुकावट के हुआ करता था। छूस के 
ग्राम-गीतोीं में इवसुर के डन्डों का उल्लेख झ्ाता है । रूस की एक कहावत में कहा 
गया हे,कि “यदि तुम अपनी स्त्री को नहीं मार सकते तो फिर किसे मारोगे ?” इससे 
रूसनिवासियों की तत्कालीन मनोवृत्ति का खासा परिचय मिलता हूँ । १७वीं शताब्दी 
तक में विवाह के समय पिता अपनी पुत्री को उसके पत्ति के हाथ सौंपते हुए एक छड़ी 
भी देता था और उससे अनुरोध करता था, कि इसे जहाँ तक हो सके शी ज्ष॒ व्यवहार 
में लाना तथा श्रपनी पत्नी को भविष्य में बगेर किसी हिवकिचाहट के पीटा करत ! 
पति जब पहली बार अपनी पत्नी से मिलता था तो उसके कंधों पर दो-एक डंडे भार 
कर कहता था; “तू अपने पिता को इच्छाओ्रों की भविष्य में परवा न कर भेरे श्रादेशा- 

नुसतार चलता । 

जिस देश में ऐसे रस्म-रिवाज प्रचलित हों और जहाँ की स्थियों पर 
पुरुषों का अत्याचार इतता बढ़ा चढ़ो हो वहाँ स्त्रियों की श्राजादी का सवाल उठाना 

' शलत्रा कब सह्य हो सकता था ? | 





५ सी क्रान्ति के अध्दत 
रोटी आप हो कमाना-लथा बेश की सेब था। देश के उत्थान के लिये जो पुरुष जार- 
शाही है खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे थे के उनकी मदव करना तथा वेश और समाज की 
सेवा में अपना समशित स्थान प्रहण करना चाहुती थीं। पर पुराती लक्कीर के फक्ीर 
भला इसे बाब ह्वोकार कर सकते थे ? उन्‍होंने खुले शाम इसका विरोध कर्ता शुरू 
केया | परिणाम यह हुआ कि उस स्त्रियों को सर्वप्रथम अपने ही घरों में झपने # 
बाप के खिलाफ बगावत करनी पड़ी। पर अधिकतर वे खुलेश्राम बगावत न करके 
माँ-बाप की आँखों में धूल झॉकिना ज्यादा पंसस्त॒ करती थीं, क्योंकि वे सहसा उनके 
हुदय में चोह पहुँचाना नहीं चाहुती थीं ॥ माँ-बाप की आँखों में घूल फोंकने का सबसे 
घरल उपाय था विवाह का होंग रचना ॥ किसी मिहिलिस्श पुतक के साथ बह गुप्त 
अन्चशा करके यह ठोक कर लेती थी कि वह उनके पिता-भाता से आकर सभके साथ 
विवाह का प्रस्चाव करे श्र जब वे विवाह के लिये राजी हो जाती थीं तो पूरे रध्म 
रिवाज के साथ उनका परिणय-संस्कार होता था श्रीर वह शपते पति के साथ सथुराल 
के लिये ब्िदा होती थ, पर गाँव से बाहुर होते ही चह विवाह रद्द हो जाता था श्ौर 
वे अपने-ग्रपने काम में लग जाते थे, एक से दूसरे का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता 
था | पर कभ्ो-कभी ऐसा भी हुआ करता थ। कि इस धोख़े-बोखे में ही उन दोसों में 
भूठे पति-पत्नी सें--प्रेम के भाव जाप्रत हो जाते थे, एक दूसरे को चाहने लगते थे, 
और वे सम्बन्ध-विष्छेद ले करके सच्चे पति-पत्मी के रूप में एक साथ रहने लगते थे। 
पर एक साथ रहु कर भी वे सांसारिक भोग-विलास में लिप्त न हो जाते थे बल्कि 
अपने उद्देद्ध-साधन में तब भी संलग्न रहते थे। 

ऐसे ही एक निहिलिस्ट विवाह तथा निहिलिस्ट दश्पति का श्रगले परिच्छेद में 
किस्सा बयान किया जाता है । 


छुपा साजिश 
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एक पावरी रहा करते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी कि 
शीश पुश्नियाँ थीं। उनकी उ्ेष्ठा क्या का सात सोनिया शाओं इस 


बाडिका है। उश्की उतम्ब १६ दर्प की थी शोर ० 


ध्न्ब ष्ू (६ु 
भिश्लाउयों की भामिक पाठशाला में शिक्षा बात कर 
अब री पढ़ता चाहुती थी | शिश्मादका में उच्चला शीमसी कषशित्यक्काण मामफ एक 


लिहिलिस्ट भहिला के घाव घनिष्ठ सस्बन्ध हो सदा था और उसके संसर्ग से उसके 
हंदय में स्वतस्थता के भाव जात्रत हो उठे थे। बहु उच्च शिक्षा जाष्य करके शेश तथा 
समाज को, विशेषकर कस के गरीब किसानों की, शिलकी दुरवस्था का हाल उसने 
अपनी शबध्यापिका श्रीमती कुबशिम्सकाया से शुचा था, सेवा करता चाहती थी। पर 
उसके भाँ-बाप उसके इस विचार से सहुम्तत न थे। स्त्रियों को जला उच्च शिक्षा 
से बया प्रयोजन ?े वे खोतिया का स्थानीय एक सब्जवब से, जो चयस में सोनिया से 
बाहीं ज्यादा थे, पर धत्ती थे, विवाहू कर देना चाहते थे। किन्तु सोनिया को यह 
संजूर न था। उसके हुदय में तो कुछ दूसरी ही लग्व लग रही थी। अतएव एक दिन 
जब फादर भैसिली अपनी पत्नी के साथ एक दुसरे गाँव को गये हुए थे, बहु अपनी 
छोटी बहुच ल्युबा से राम-मशविश करके, एक किराये की गाड़ी प९ सवार हीकर भाग 
निकली । उसके कुछ मित्रों ने जो उच्चावर्श के समर्थक थे, उसके राह खर्च के लिए 
कुछ एुपमे-पेसे भी दे दिये। 
द््‌ 

सिश्रारक्षा नदी के तत पर वह उस समय पहुँची जब सुर्थ भगवान्‌ अ्रस्ताचल 
को जा चुके थे शोर चारों श्लोर निबिड श्रन्धकार फल चुका था। सोनिया से मह्लाहों 
से बहुत प्रार्थना की कि वे उसको उसी सप्तव पार कर वें पर उसके लाख कहने पर 
भी वे इसके लिए राजी म हुए.। झन्त में मनिरषाय होकर उसने बहीं एक मल्लाह की 
ऑपड़ी में रात बिताने की सोची और पड़ी के एक कोने में अपने साधान को रख 
कर लेट रही | मल्‍लाहु तथा उसके परिवार के और लोग कुछ ही देर में सो गये, 


रस रूसी ऋत्ति के अमग्रदूत 


4 2 


खुर्रादे लेने लगे, पर सोतिया की अश्राखों में मींढ कहाँ ! वहाँ पड़ी-पड़ी घंटों अपने 
भविष्य के सम्बन्ध में सोचती-बिचारती रही | वर अत्त में बह भी सींद की गोद जा 
पड़ी । 

शावी रात के सत्य दरवाजे पर किी के खटखठाने की भ्रावाज सुम पड़ी 
शह्लाह ने उठकर, सशंक्रित, बरवाजें की खोला । द्वार के खलते हो फादण 'पेपिलों 
भोपडी के शब्दर झा घुसे | चारों शोर नजर दोड़ाकर उन्होंने सोनिया को तुरब्त ही 
पहचान लिया शोर उच्के पास जाकेर उसे जगाया और घर लोट चलने को कहा । 
सोनिया उन्हें बेखते ही नेराश्य-मग्य हो गई, उसके संधुबों पर पानी पड़ गया | उससे 
शे-रोकश पिता से ग्रार्थंच। की कि बहु उसे छोड़ दें, जानें दें, पर फावर भैद्चिली उसकी 
आमुतय-विनय से, आँसुओं से जरा भी विचलित ने हुए । अन्त में विद्षाय होकर उसे 
घर लोह आना पड़ा। 

घर लोहकर उसका जीवन और भी दुःखमय हो गया । शाँ-बाप की उसके 
ऊपर कड़ी निगाह रहने लगी। बहु एक पल के लिये भी अकेली नहीं छोड़ी जाती 
थी । समय-समय पर उसके ऊपर व्यंग्ध-बाण भी छोड़े जाते थे, घिशेषकर जब 
वाहुर का कोई श्रादमी भाया होता था। सोतिया के लिये यह घरेलू श्रत्याचार शसहा- 
सता हो उठा । 

एक दिन फादर मेसिलों सपत्नीक भिश्आञाहका गये और अपने साथ सोनिया को 
भी लेते गये, क्योंकि उसे घर पर भ्रकेला छोड़ना खतरभाक था | सोनिया को उसके 
भाई के डरे पर, जो घहँं के एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, रखकर मे श्रपने 
एक भिन्न से भिलने गये । इसने से अवसर पाकर सोनिया श्रीयती कुबशिग्सकाया से 
सिलसे चली गई । उससे उससे अपना सारा किस्सा बयान किया | श्रीमती कुब शिव्स- 
काया ने उसकी सारी बातें सुलकर वचन दिया कि वह अपने निहिलिस्ट मित्रों में 
से उसके लिए एक फूठा 'ुलहां खोज लिकालेंगी और उसके साथ उसका झूठा 
विवाह कराकर उसके भां-बाप के अत्याचार से परित्नाण कर देंगी | उनकी इन बातों 
को सुधभकर उसके आनन्द का ठिकाना न रहा | बहु हरिखी की भाँति छछालें सारती 
हुई घर लोटो | उस दिन से उसके रहन-सहुन में घोर परिवतेन हो गया। घर का 
कास-काज बड़े चाव से देखने लगी | सदेव प्रफुल्लित रहुती । जिस पुरुष के साथ उसके 
साँ-बाप उसका विवाह करना चाहते थे उसके साथ व्यवहार में भी श्रत्यन्त पशिवर्तत 
हुआ । अब वह उससे खूब प्रसन्‍तता के साथ सिलती साथो उसे बाहने लगी हो ! 
'फादर सैसिली श्र उनकी पत्यी सोनिया के इस व्यवहार से बड़े सन्तुष्ठ हुए । इन्हें 
श्राह्षा हो गई कि अब बहु इसके साथ घिवाह करता मसंजुर कर लेगी और भविष्य में 
ओर घर-द्वार सेंभालेगी, गृहस्थ की तरह रहेगी, अपने निहिलिस्ट स्यालातों को लिला- 


खाए लियाँ कि 


अजलि दे देगी | झूस में उस दिनों मिहिंलिस्टों की संस्या घश थी । जहां 
हहाँ ऋ्रात्तिकारी-निहिलिस्ट सोसाइटियों की स्थापना हॉरहो 








ही थी। अ्रतियंत्रित ध्ासन- 
प्रणाली का नाश करता उस सबका उद्देश्य था पर कित उपायों से इस पहेडय की पूछ्ि 
ही और फिर इस शासत के विनष्ट हो जाने पर कोच थी झासन प्रश्याती कायम की 
जाये, इसमें घतभेद था । 

सेंद विदर्तेबग आधि शहरों में जहाँ विश्वविश्ञालयों में पढ़ने के लिये छात्र 
एकत्र हुआ करते थे, कुछ युवक-पुवतियों ने मिलकर कम्यूनों' की सुष्धि की थी 
जिसमें शामिल होने वाले युवक और युवत्तियाँ साध्यवाद के सिद्धान्तों का शक्षरत्ष: 
पालन करने की चेष्ठा करती थीं | ऐसे ही एक 'कम्यून! का एक युवक मेश्बर, एक 
बिच सम्ध्या समय, बेठा हुआ दो युवतियों को जो उठी 'क्स्यून' की सदस्य थीं, एक 
पुस्तक पढ़कर सुना रहा था जब कि उस 'कम्यूद'! का एक दूसरा मेम्बर, आकर उ५- 
स्थित हुआ । उसने श्ाते ही कहा कि मुझे भीवती कुवशिन्सकाया का एक खत ग्रभी 
मिला है जिसमें सोनिया नामक एक लड़की के भूठे विवाह के लिये एक बर की 
बाचवा की गयी है । उसने सोनिया के सम्बन्ध में लिखी हुई सारी बातें चिट्ठी से 
पढ़ कर सुना दीं । सबों ने उस खत की बाते बड़े गौर से सुनी श्रौर सुन कर श्रापस में 
परामर्श करने लगे कि सोनिया का उद्धार किस प्रकार किया जाय। यक्षपि उनके 
कम्यम' का यह उह श्य भ्रवन्‍्य था कि अपने राजन॑तिक सिद्धास्तों के लिए दे श-लिर्वा 
स्ित प्रथवा कंब में पड़े हुए, या गृह-प्रत्याचार से निपीड़ित, व्यक्तियों का उद्धार किया 
जाय, पर सोनिया के सम्बन्ध में कुछ करना उस समय बड़ा कठित जान पड़ा, बहुत 
काल तक इस सम्बन्ध में तके-वितक होता रहा । श्रन्त में साजियस सिनमत सामक 
एक युवक से, जो एक घनादूय जमोंदार का लड़का था, उठ कर कहा कि में इस काम 
को करूँगा और बहू सोनिया का कृत्रिम दुलहा बनने को तंथार ही गधा | पर इस 
घटना के तुरन्त हो बाव वह मजदूरों के बीच प्रचार कार्य में लग गया और क्षपती इस 
प्रतिज्ञा को भूल-सा गया | उधर १५७१ के मार्च महीते में श्रीमती कुंबशिन्सकाया 
स्वर सेंट पिट्संबर्ग थ्रा पहुँचीं श्रोर मेडीकल कालेज में भर्ती हुई | उनके साद दिलाने 
पर सेंद पिठसेबर्ग में एक “बार कौन्सिल" बुलाई गई जिसमें सोनिया के पद्धारार्ष 
सलिम्तलिखित कार्य-क्रम निद्िखत हुआ-- 

पिनगवब, खथ ठाठ-बाठ के साथ, फादश भसिली के घर जावार अपने की 
सोमिया का प्रेमी बतलावे और अ्रपता परिचय इस प्रकार दे : “में एक घसाहुव जसों- 
बार का लड़का हूँ; मेरा भविष्य मेरी योग्यता श्रोर वंदा-मर्यादा के कार अत्यक्त 
उज्ज्वल है| मिश्राहका में सेरा परिचय सोनिया के साथ उस समय तक हुआ! था जब 
कि बहु यहाँ की धार्मिक पाठक्षाला में पढ़ा करती थी | वहीं हुमर दोलों प्रेस-बन्धल में. 


पक्ण्‌ इसी ऋान्वि के अग्रदत 


बसे थे ओर वहीं मैंने सोतिया से विवाह का प्रस्ताव किया था जो उसने सहूर्ष स्वीकार 
कर लिया था । सितमगय के इस प्रकार श्रात्यपरिचय देते समय सोनिया बहाँ ्रक- 
स्मास शा पहुँचे और अ्पवे प्रेधी को देखते ही उसके हृदय से जाकर लिपड जाय और 
सजियस! आखिर तुम्र यहाँ झा गधे” का उच्चारण करे । किर वे दोनों एक दूसरे 
का बमुध्ष होकर, आालिंगन करे । पर थहू क्रिया उस दशा में की जाथ जब बाहर का 
कोई वहाँ मौजूद रहे, ताकि सोनिया के भावी पति के झाने की खबरे शहर भर में 
पल जाय श्रोर फादर मंसिली को श्रस्वीकार करते का भौका व मिले | अगर वहाँ 
कोई दूसरा उपस्थित न हो तो सिनगव चहाँ जा कर केवल सोनिया के शाथ पारि- 
हुए का प्रस्ताव करे। फिर झ्ागे जैसी परिस्थिति हो वैसा बहु श्रपनी बुद्धि के अम- 
सार काम करे |” 
पर इस कार्म-समञ्जयालनस के लिये काफ़ी धन की ब्रायश्यकता थी। एक तो 
थात्रा दूर की थी, फिर सिनमव को अपने श्राप को धनी दिखाने के लिए कुछ कांमती 
चीजों का ले जाता भी श्रावइयक था और सोनिया के लिए कुछ सुल्यवान उपहार- 
योग्य वस्तुओं की भी श्रावक्यकता थी। पर 'कश्यून! के पास इतना कहाँ कि मे चीजें 
खरीदी जाय॑ ! इस सम्बन्ध सें सिचगव ने स्वयं इस प्रकार लिखा है--- 
हमारे दीस्तों भें सिवा भेरे भाई के, किसी से श्रच्छी कमोजें, भये फेशन के 
बूद-जूते भ्रथवा कोट और पतलूच का व्यवहार नहीं किया । हमें इन सारी चीजों को 
झपने धनी भिन्रों से जो 80प780ं5 बर्ग के थे, माँगना पड़ा था। हमारे 'कम्यन' की 
स्त्रियों ने मु के एक सोने की घड़ी श्रौर चैन दी थी जो में सोनिया के लिए उपहार- 
स्वरूप ले जाने बाला था। (चिवाह के बाद मुझे इसे लोदाना था। पर बड्यन्त्र के 
असफल होने की हालत में इसके खो जाने का भी खोफ़ था) श्रन्त में सारी साभप्रियों 
के इकठ्ी हो जाने पर कुचशिन्सकाया से सुछे एक सोनिया की तस्वीर भी दी ताकि 
में उसे देखते ही पहचान जाऊँ। भिश्नाठका मगर का एक प्लान भी सुभोे दे दिया 
गया। यह श्रावइयक था, क्योंकि यह कहते पर कि में भिश्राटका में बहुत दिनों तक 
रह धुका हूँ अगर बहुर के भूगोल के सम्बन्ध में बातों ही बातों में कोई गलती क्र 
देता तो बड़ी भद्द होती ॥/ ह 
. सोनिया को भी एक पन्म हारा इन बातों की सूचना दे वी गई ! 
जिस याँव में फादर भसिली रहा करते थे वह काफ़ी बड़ा था। यात्रियों के 
ठहरने के लिए एक होटल भी था। सिनगव ने उस प्राम में प्रवेश कर वहीं डेशा डाला 
और होटल के सालिक के यहूं पूछते पर कि बहु कहाँ जा रहे हैं, कहा कि भले श्रागे 
नहीं जाता है, यहीं फादर भैसिली से मुलाकात फरके लौटना है । वह इसकी बातों 
शी सुनते ही चिल्ला उठा कि “बस, बस में समझ गया, श्राप सीनिया का पाशिगहुश 


आहुतिया ४३ 


करया चाहते हैं ।” बातों ही बातोंघें उसने तथा उम्नक्ी यल्तीने सोनिया के झलक [? | 
की भी कथा कह आाली। सिनगव गर्भीरतापृर्यक्ष उनकी बातों को शुनता रहा 
और छः: बजे का समय समीप थ्राते देख कर सुन्दर बस्चों में अलंकृत हो होटल बालें 
के साथ फादर भैसिली के घर पहुँचा। कहीं भण्डाफोड़ हो गया तो मेरी क्या बच्चा 
होगी 7--+यह सोचक्षर उसका हृदय कॉपने लगा | बरामदे में ही फाइर पैसिली से 
मुलाकात हो गई । सिनगन्न से ऋपना पुत्र निर्शीत परिचय दिया। कादर भेसिल्ती 
एक सज्जन पुरुष की भाँति, सिनगव के साथ खूब श्रच्छे ढंग ले पेश श्राये तथा उसे 
ड्ाविंग-झूम में ले जा कर बिठलाया जहाँ पहले से एक और पावड़ी बेड हुए थे ३ 
होटल का मालिक भी वहीं जाकर बंठा | फादर भेसिली के पस्ताथ मिलते हीं उनके 
सहुव्यवहार के कारण लिमगव के हृदय से घबराहुट जाती रही । 

सिनगव के उस कमरे में बैठ हुए श्रभी दोनचार मिचद् भी वे हुए होंगे कि 
बगल वाले कमरे का वरवाजा खुला शोर सोनिया से ड्राविग-क्ष्म में प्रवेश किया ) 
सोनिया के उस कमरे में प्रवेश करते ही घिनमव उठ खड़ा हुआ श्रौर सोनिया स्जि- 
यस्त ! आखिर तुम झा गये !' कहती हुई उसके गले से लिपट गई । फिर के दोनों 
एक दूसरे के ग्रधर का अ्रधीरतापुर्वक चुम्बन करने लगे । फादर भेसिलों तथा उसके 
सिन्न एक दूसरा पावड़ी, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है--इस दृश्य को देख कर 
दंग रहु गये मानो उन पर चच्भपात हो गया हो | 

सोनिया सिन्गव का हाथ पकड़ कर उसे बगल वाले कमरे में ले गयी जहूँ 
उप्तकी माँ बिश्तरे पर गिर कर सिसक-सिसक कर रो रहो थी। सिनगव से उसके 
हाथों को चूम कर उससे अप रहने तथा उप्तकी बातों को घुनमे की आर्थवा की पर बहु 
इतनी ज्यादा बेसुध हो रही थी कि सितगव की वालों का उस पर कुछ भी असर वे 
हुआ । बहु बार-बार यही कहती रही, कि 'हुम कोन हो ? तुम कौन हो ?' इतसे में 
फादर भेसिली भो उस कमरे में थ्रा पहुँचे श्ोर करणापुर्ण झाब्दों में बोले, कि हा 
भगवन ) में यह क्‍या देख रहा हैं ?' सिनगव ने कहा, कि श्राप हुःखी से हों, में भरी 
इन सारी बातों का स्पष्टीकरण कर देता हें जिससे आप समझ सकेंगे कि आयले श्री 
जो कुछ देखा है बहु भय का कारण नहीं।' फिर के दोनों डाविग-रूस में बैठ गये भरौर 
सिनगव ने अपनी सारी शभकहानी--जो पहले लिखी जा चुकी है---हस्हें सुना डाली 
फादर भैसिली ने उन सारी बातों को सुत कर पिवगव को झाइचये और भय में जालते 
हुए कहा:--/हां, यहु सब ढोक है, श्रगर जो कुछ आपने कहा'हुँ वहुं सत्य हो । परे 
बात यह है कि मुझे यह शंका हो रही है कि आप कृत्रिम जियाहु का अभिनय कर 
श्है हूँ | * ह 

कृत्रिम विवाह' का ताम सुनते ही सिमयव के कान खड़े ही गये, घबराहुद 


2 रूसी कान के अग्रदत 


सी आने सगी, पर बलपूर्वक झपते साथ को छिपा कर उसने उत्तर विया:--"पिल्ता 
भेतिली ! श्राप ऐसा कह कर थेरा घोर अपभान कर रहे हैं | 

द्रग्रतल बात यह थी कि सोनिया के वास लिखा हुआ एक खत उसके पिता 
के हाथ पड़ गया था जिसमें कृत्रिष बिचाहु की चर्चा थी पर इस घढना को बीते इतने 
बिन हो गये थे क्षि फादर भेसिली को इस सम्बन्ध में कुछ ठोक याद ने था। सिवगव 
ने अपनी घाल-ढाल, बातचीत से फादर भैसिली और उनको पत्नी की कुछ ही देर में 
सहानुभूति प्राप्त कर ली। उन्होंने उससे कई तरह के प्रश्न पुछ-पाछ कर यह निश्चय 
किया कि अपने एक सम्बन्धी, फादर माइकेल, से परामर्श करके वे अन्तिष्त निर्णय 
करेंगे कि सिवगव के साथ सोनिया की सगाई की जाय था नहीं। सिनगव को यहू सम्देश 
सुबाकर फादर शैसिली ने स्मेहपुर्ण बचनों में कहा, कि तुम कल सुबह ५ बजे अपने 
सारे साम्तान के साथ भेरे घर पर झरा जाप्नी और यहाँ ठहरो।” दूसरे दिल तड़के ही 
फाबर भेसिली का श्रावशी सामान लाने के लिए होटल के दरवाजे पर शथ्रा पहुँचा । 

ः डर 

भेधिली परिवार के साथ वो-एक दिन में ही लिनगव की क्षाफो घनिष्टता ही 
गई, सब उसे प्यार की वृष्दि से देखने लगे। सोनिया की चार छोटी बहने श्रौर उसका 
छोदा भाई तो उससे खूब ही हिल-मिल गये । यहु भी उनका खूब ममोरंजन करता 
जिससे सोनिया की माँ भ्रस्यन्त प्रसन्‍न होती । 

चौथे बिन फावर साइकेल और उनकी सुम्दरी भार्या एलिजाबेथ का वहाँ 
प्रागसत हुआ । कई दिनों तक फादर भेसिली प्रौर उमत्की पत्नी के साथ उन दोनों की 
मंत्रण होती रही । भ्न्त में तीसरे बिन सोनिया श्रौर सिनगव की डाबिंग-छम्त सें 
बुलाहट हुई जहां वे सभी एकत्र थे, और फादर माइकेल ने भावी पति-पत्नी को श्राशीर 
माँद देकर यह घोषित किया कि सिसंगव के साथ सोनिया का विवाह होगा | “उस 
दिस से”, सिसगय से सिखा है कि “हुम दोनों को एक वूसरे का चुम्बन करते का कासूनी 
अधिकार मिल गया ।” 

ज्ादी की तंयारियां होने लगीं । इस सम्बन्ध में फादर भैतिलो की इच्छा के 
क्रमुतार एक बार भिश्वाठका की यात्रा करने का भी लिवचय हुआ क्योंकि बहु भिश्राटका 
के विशप (बड़े पावड़ी ) से झपने भावी दामाद का परिचय कराना तथा उनसे आशीर्वाद 
लेगा चाहते थे। फादद भैसिली का दूसरा आग्रह यह था कि सिनयव के पिताका भी . 
ताए हारा शभ्राशार्वाद सेंगापा जाय | सिनगव के लिये ये दोनों ही प्रस्ताव उलझन में 
कालमेबाले थे। भिश्राठका में उसका बड़ा भाई कुछ वर्ष पहले राजनीतिक निर्वासित 
की हँसियत से निवास कर चुका था शोर वहां के गवर्नर की पुत्री के साथ शादी की 
थी। फादर भेसिली का उस गवर्नर के साथ परिचय था। कहीं बातों ही बातों में वह 
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अपने भावी दामाद का नाम जहोलेंतो ? 


सिसगन्त के पिता का स्वस्ति-बलस संगाने बाला प्रस्वाध भी उसमा हो बाधक 
था। सिनगब ने कहा था कि मेरे पिता सेल पिश्सत्ा में आये हुए हैं कर सेरे हया 
अपनी पुत्र-बश के शने की धतोीक्षा में उहरे हुए है । गब तार # गश केसे के ? 
बहुत होच-विचार के बाद सिघमव ने तथ किया कि सेंद पिदृ/| पपने भाई 
के पते पर पिता के मास तार दे दें। शायद बहु घततलत्र सथण्त जाये शोर पिला जी 
की श्रोश से जनाब दे दें। ऐसा हुआ थी, श्रीर सेंट पिल्संबर्भ ते शिदगव के पिता का 
चार आया कि “में तुम्हें पता आशोीर्बाद मेजता हूँ ।” 

फादश भेसिली, उनकी पतली सोनिया पश्रोर खिनमव से सिश्चाट॒का के लिये 
प्रस्थान किया । इस यात्रा के सम्बन्ध में सिनगव ने खद छिल्ला हैः--- 

“रास्ते में फावर भेसिली की मेरे साथ खब घनिः्ता हो गई। उन्होंने आपने 
परश्चिरिक रहस्यों का भुछे सारा पत्ता बतला दिया और दूसरे परादरियों के साथ 
उनकी कसी लड़ाई हुई, कोच-कोम उमके विरोधी थे श्र उनके खिलाफ घड़सन्त्र रखा 
करते थे इत्यादि सभी बातों की चर्चा की ३ उनकी पत्नी का व्यवहार सेरे साथ भातु- 
बतू, स्नेह से भश हुआ, रहा । रास्ते भर बहु इस बात की चेणध्ठा में लगी सहों कि में 
भाड़ी में आशम से रहूँ शोर से सदी न लगे | प्रत्येक विश्ञास-ध्यज्ष पर बह भफसे 
कुछ खा-पी लेने के लिये अम्रोध करती रहीं। उसके श्राचरण से यह धाफ-लाफ 
परिलक्षित था कि सेरा उनके हुदय पर पुरा अधिकार हो गया था। में भी उन्हें सच्खे 
दिल से चाहने लगा था। भेरे हृदय में रह-रहफर बहु चोद लगती थीं कि वरअ्रसल 
भुफसे उसका कोई सम्बन्ध न था, बल्कि में उत्तका एक ऋूर झज्ु मात्र था 

सिश्राटका पहुंचकर के सभी विद्यप के पात्त गये। उन्होंने भावी बर शोर 
वध को श्राशीर्वाद तथा उपहार विपे । शहर में विवाहोत्सव के लिये कुछ सामान खरीदे 
गये । सद़॒परांत वे घर को लोटे । 

घर लौटकर शादी की खूब तैयारियां की गई । सितगव ये अपने साथ लाये हुए 
उपहारों को पेश किया जिससे ससुशल बाले खूब प्रसन्‍त शोर सब्दुष्ड हुए। ऊतहें देख 
कर यहू किसी को सन्देह ने रहश कि सिनगव के ऊपर लक्ष्यी की सास कृपा हैं। हूर- 
दूर के लोगों के पास सिमंत्रश भेजे गये । घर की स्त्रियाँ सोतिया के लिये कपड़े सीने 
सथा गानें-बलाने सें व्यस्थ रहने लगीं | बेखते-देखते घिवाहू की तिथि भी शा पहुँची 
और एक-एक कर सिमनन्त्रित सत्री-पुरुष भी इकठु हो गये। धामिक गानों तथा रस्म" 
रिबाजों के बीच सोनिया के साथ-सिवगव का पाशिग्रहण-सेस्कार सानस् सम्पत्त, 
हुआ । कहते हैं, विवाह के श्रवसर पर वह सरकारी अफसर भी मौजूद था जिसके साथ 
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फायश जैसिली सोगिया की व्याहुदा जाहते थे । बह इस दृश्य को बेखकर इपने श्राधश्यों 
को मे रोक क्षका, और रोने लगा । 
ब्िदाई के संशय सोनिया की भा सिसक-सिसककर शेने लगी शौर रोते हैं 
मी पुत्री तथा दासाम की विदा किया। ग्रा्त से बाहर निकलकर सिवगव से 
सोनिया से क्हा--/शब में आपकी आपकी स्वतन्त्रता पर बचाई देता हूं । बहु कुछ न 
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“म्राप मुक्त ते सब्तुष्ट हैं न?” सिमगव ने पूछा । 

“हां, हाँ, में आपकी झत्यन्त कृतन्न हैं ।--सोनिया ने जवाब दिया । 

१८०२ के मवध्वश महीने के अन्त में थे थेंद् पिदर्स॑वर्ग पहुँले । लियगय 
जाते हो सोमिया को स्न्रियों की एक “कब्पव थे भर्ती करा दिया। बहु सेडम 
कुब शिन्सका था की बेख-देख में रहने लगी। सिवाव की इस शइसुतर सफलता पर 
बधाइयाँ शिलने लगीं और लोग उसको भूरि-रुरि प्रशंसा करने लगे | 

घश्कपि सोनिया शोर सिलगंब के मील परति-पर्मी का सम्यस्य मे रहा, सिगगन 
का छ्ुदथ अव-तय अस्यथिर हो उठता था पर सोधिया दे इस सम्बन्ध में कुछ कहुना 
पाष के सम्मान था | 

2 

वे दोनों शधिक दिस तक छेद पिदर्सवर्म में नहीं ठहुर धक्के । निश्चिलिस्ट 
शान्ध्षीलन ने एक तथा रूप घारण किया ओर नये वर्ष के लिये एक दूधर। ही कार्यक्रण 
मिश्चित हुझा | बहु था गराम-जसता के बीच उसके राजवीतिक तबिघारों का प्रचार 
करता । निशिलिह्य स्प्री-पुरुष भाँवों में जाकर बड़े उत्साह शोर बढ़ता के साथ श्रध्या- 
पक, क्लर्क सह्ार, बढ़हे, नर्स आदि के कामों में लग गये और शपने इस पेशे की ओट 
में मिहिलिस्ट बिचारों का प्रखार करने लगे, साथ ही ब्राम्य-जनता के बोच, थथा- 
शब्सम लिखले-पढ़ने का भो विस्तार करने लगे | सोनिया और सिवगव ने शुरू में ही 
इस कार्यक्रम को अद्धीकार कर के एक आ्राभ-पाठ्शाला में सौकरोी कर ली | 

इस स्काल का संस्थापक स्थानीय ऐक साटिवफ वासक व्यक्ति। था जिसमें बढ 
बसाते के काम में भारी सम्पत्ति हासिल की थी और सेंड पिटर्सवर्ग में एक दुकान करके 
वहीं रहा करता था। ग्रेण्ड ड्यूक निकोल्स से उसकी काफी घनिष्ठता हो गई थी । डू 
निकोल्त उससे यदा-कदा ऋणा लिया करते थे शोर इस घनिष्ठता के कारण उम्चकी 
इस प्राप्त में बड़ी धाक (रोब-दाब) थी । ज्यादत्तर बहू सेंट पि&संबर्ग में ही रहा करता - 
था पर कभो-क््ती अपने प्राम में भी आता था और श्ाते पर गाँव भर के लोगों को 
बावतें देता था । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, उक्त स्कूल का संस्थापक भी बही 
था और इस स्कूल के अ्ध्यापक-अध्यापिकाशों को अन्य स्कूलों की अ्रपेक्षा कहीं ज्यादा 


आहतियों नर 

वैतय मिलता था, उसके ठहरने के लिये बासह्यात भी बने हुए थे। बड़ हतके के 
सरकारी अधिकारियों के साथ भी हेल-भेल रखता था झौर समय-सलश पर उनकी 
पाकिट गर्य कर दिया करता था। इसका फल घहु था कि इस माँद में वहु जो चाहुता 
करता था, उसके खिलाफ कोई अंगुली उठाने बाला मं था| गाँव की सुन्दर स्थियों 
तथा ज्इ़कियों के साथ बहू स्ममाना व्यवहुए्र करता । 

थोड़े ही दियों में सितगाव और सोनिया की उस गाँव में छथाति हो गयी तथा 
लोग उसके पाणिडित्य की प्रशंता करने तथा उन्हें श्ादर को दृष्टि से देखने लगे। 
कुछ ही दिनों में उस गाँव के लड़के श्रोर लड़कियां धड़ाके के साथ पढ़ने -लिखने लगीं । 
गाँव वाले यहू देखकर श्राचर्य-चकित हो गये और सिनगव से आकर अनरोध किया 
कि शाप हुसें भी लिखना-पढ़ना सिखला देयें | सिमगव के तो यह प्रस्ताव सम लायक 
ही था। वहु उन्हें पढ़ाने लगा, सोनिया भी साथ देने लगी, और पढ़ाने के मिस्त से थे 
दोनों उनके बीच अपने क्रान्तिकारी भावों फा प्रच्मार करने लगे, उन्हें देश को दुश्वस्था 
का हाल सुनाने लगे । 

सोलिया श्रोर सिचगव साथ रहते हुए भो एक दूसरे से अलग रहुते थे। पर 
एक विन सम्ध्या समय जब कि मे दोनों बेठे हुए घामिक तथा सामाजिक प्रइमों पर 
वाद-विवाद कर रहे थे, सो धिया अपने प्रेमभाव को छिपाने में असमर्थ होकर बोल 
उठी, कि मेरा तुमसे प्रेम हो गया हैं और मुझ में अ्रत्र इतनी शक्ति नहीं कि में इस 
भाव को छिपा कर रख सकूं । सिलगव ने लिख हुँ कि “सें उसकी इस बात को सुन 
कर आनसन्द से पागल हो उठा |” दरअसल बहु उसे जी-जान से चाहता था, प्रेश्न में 
पागल हो रहा था, पर सोनिग्रा से अपने प्रेम के सम्बन्ध में कुछ कहुना पाप के समाले 
समझता था । श्राज उसे बेसाँगी मुराद मिल गई,उसकी खुशी का ठिकावा ते रहा। उस 
दिन से वे वीसों बड़े प्रानम्व के साथ समय बिताने लगे श्रौर दूने उत्साह के साथ श्रपती 
डूबदी अदा करने लगे । 

पर इसके बाद ही सिगनव का उसके संरक्षक मादिसफ के साथ तकरार हो 


गधा जिससे उप्तके उस सुखमय शांत जीवनयापत में बाधा श्रा उपस्थित हुईं पर भविष्य 
में भ्राने घाली विषत्तियों के सामने यह कुछ भी वे थी। 

भाशिनफ सेंद पिटसेबर्ग से घर झाया हुआ था शोर तरह-तरह के पाप-क्ृत्यों मे 
तहलीन था । उस दिन एक बजे रात को उसने गाँव भर को युवतियों तथा पुरुषों 
को जगवाणा और उन्हें भ्राज्ञा दी कि पुरुष उसी बबत भछलियां मारने जांय और . 
यवतियां उसके मनोरंजन को लिए नाखें-गावें । दुसरे दिन वह शराब के नो में चूर एक , 
बेइया को साथ स्कूल के उस कमरे सें दाखिल हुआ जिसमें सिमगव बेठा हुआ लडुकों 
को पढ़ा रहा था. सिंनगव से उसे उस दशा में देखते ही जड़कों को छुंट्टी दे दी. शोर 
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उन्हें घर भेज दिया। सोनिया ने भी, जो बगल के कमरे में लड़कियों को पढ़ा रही 
थी, प्रपनी छात्राओं को छुट्टी देकर उन्हें भी घर रवाना कर दिया। सा्थिनफ ने इसे 
झपला अपनान सममका ओर गुस्से में श्ाकश सिनगव के प्रति बुरे शब्दों का प्रधोग कर 
डाला | अ्रतएव दूसरे दिन वे दोनों स्कूल को क्वार्टर का परित्याग करके एक किसान 
की औोपड़ी में जा बसे, वहीं रहने लगे | इधर मादितफ उन पर कठा सकदसा करके 
उन्हें फेसाने का उद्योग करने लगा | पुलित के एक अफसर ने सिनगव से जाकर कहां 
कि यह तो प्राप जानते ही हैं कि कमजोर को बलवान के सामने बराबर फुकना पड़ता 
है, यो आरापके लिए यहु बेहुतर होगा कि आप साथ्विफ से माफी साँगलें श्रोर यहु 
फऋगड़ा ते हो जाय | सिनगव में उत्तर दिया कि मेने तो कोई कसूर ही नहीं किया, 
भाफी प्रयोकर भांगूं ? में समझता हूँ मा्िसफ को मेरो क्षमा-याचता करती उचित है | 
आप्ततः मुकदमा चलाने की सारी तैयारियां हो गयीं श्रौर पुलिस के श्रफतर मे 
प्राकर सिनगव का बयान लिया श्रौर साथिसफ का बयान लेने लगा । एक कमरे में 
वे दोनों आमने-साधमे बेंढे थे । दशकों से साश कमरा ठसाउस भरा था। इसने में ही 
भाध्चिफ बोल उठा-- खेर, बहुत होचुका, सिमगव ! श्रब हम लोग मिल जायें- आर 
यह कहते हुए उससे सिगनव की शोर हाथ बढ़ाया ३ 
“अच्छी बात है, एबमस्तु ! पर श्राप यह जानते हैं कि इस ऋगड़े का सुत्र- 
पात सेंने नहीं किया ॥! यह कहते हुए सिनगव थे उससे हुथ सिला लिया, सुलह ही 
गई। 
पर इसके बाद सिनतगतल और सोनिया ने वहां और ठहरता उचित न समकझा 
झौर वे सेंद पिठर्सबर्ग को लौट आये । 
व 
सेंट पिदर्सेबर्ग लौट कर उन्होंने भजबूरों के बीच मिहिलिस्द विचारों का प्रचार 
करना शुरू किया । सत्‌ १८७३ ई० के नवम्बर सहीने में सितगव गिरक्तार कर लिया 
गया । तीन हफ्ते हवालात में रखे जानें के बाद बह पीटर और पाल के फोरटेस (दुर्भ, 
एक बड़ा जेल खाना) में भेज दिया गया शोर बहां वह दो वर्षों तक एकाकी कारागृहु 
(80ाशापर (णपगथापथा) में रखा गया | तदुपशंत उसे फिर दो वर्षों तक हवालात 
में रहमा पड़ी । उसके बाद पुत्र: उस दुर्ग की खाक छानती पड़ी । इसी बीच सोनिया 
भी गिरफ्तार कर ली गईं थी पर कुछ दिनों को बाद बहु छोड़ दी गई । श्थ७४ के 
साउं महीने में उसे प्रति शुक्रवार को अपने पति से मिलने की झ्राज्ञां सिली और बहु 
हुए शुक्रवार को सितगव से मिलने लगी । सिनगब की जाने में जात शाई । बहु स्व 
लिखता है;--- ; 
' “में शुक्रवार की प्रतीक्षा बड़ी अधीरता के साथ करता था और उससे 
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(सोमिया से) मिल कर जब अपसे एक्ान्त कमरे को लौठता तो यह सोच कर कि 
खब पूरे सात दियों तक उसके वियोग का द्विप घुँडना पड़ेगा, बारग्य हुबंब-पीश! का 
झनुभव करता था। शुक्रवार के पहले धुब्बहु--प्रत्यूष काल में--अपने विश्तरे ते उठ 
खड़ा होता, झपती प्रियतमा से शिलने को दिल बेचेम-धा हो जाता था| शपने कमरे 
में ही इधर-उधर घृम कर, तरह-तरह की बातें सोच कर, जेल की घड़ियों का बज॑ना 
मगिन कर दिल बहुलाने की--प्रतीक्षा की बेदना मिटाने की चेध्टा कश्ता, पर सारे 
प्रथश्य निष्फकल होते, धसको सूरत एक पल के लिये भी श्राँखों से दूर नहीं होती । 
रह-रहु कर वरवाजे की शोर देखता था कि कोई मेरे कमरे की शोर थ्रा रहा है मा 
नहीं । अ्रन्‍्त में जब मिलने की घड़ी शा पहुँचतो तो में मुलाकाती कमरे में थे जाया 
जाता था शोर वहां प्रपनी प्रियतमता का जी मर आलिगन और चुम्बत करता था ।/ 

मुलाकात के वक्‍त जेल का एक श्रावर्री बहां मोजूद रहुता जो उनकी बातों 
को सुना करता था। पर इस पर भी सोनिया उसे सप्ताह भर के महृत्वपुर्सा समाचार 
बतला देती थी । ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ साधन चुंबन था कागज के दुकड़े पर बह 
खबरें लिख कर करती शोर चुंबत काल में उसे भ्रपने मुँह से सिनमत के मुँह में डाल 
देती । उप्तके ऊपर लीड (820) लगा रहता थ ९ जससे बह नुकसान नहीं होता।. 
इसी तरह वह सिमगव के सुँह में कोरे कागज तथा पेन्सिल का छोटा दुकड़ा भी डाल 
बेती थी ताकि दूसरे सप्ताह में सिसगव ग्रपने जी की बातें उस पर लिखकर सोनिया 
के भुहु में डाल दे । कागज लपेंद कर गोल बना दिया जाता था ताकि उत्त पर बहुत 
सी बातें लिखी जा सकें। इस प्रकार उन दोनों के बीच चिट्ी-पत्नी हुआ करती थी,एक 
दूसरे की झान्तरिक भावताओं को जान सकते थे तथा सिनगव को निहिलिस्ध संसार 
के सम्वाद सिला करते थे। एक दिन एक दूसरा, कंदी ऐसा ही करता हुश्ा पकड़ा 
गया और तब से यह इन्तजाम किया गया कि मिलनेवाले तथा कैदी के बीच एक बड़ा 
या देबुल रहे, ताकि वहु इस तरह का श्रधिकारियों की श्ँखों में पुल फोकमेंचाला 
कोई कोौम मे कार पके । / 

पुरे चार वर्ष श्राठ भहीने तक सिनगव जेलखानों में सड़ता हुआ अपने भुकदसे 
की सुनवाई की अतीक्षा करता रहा पर उसके मुकदमे क्षी सुनाई नहीं हुई। भभी 
उसकी सजा नहीं हुई थी, वह सिर्फ हवालात में रखा गया था.। रूस के तंत्कालीन 
शासन के--जारक्षाही के न्याय का यही विधान था । 

जेल में इसी बीच कई उल्लेखनीय घटनायें हो गई । जेल के वाडंरों में कुछ 
ऐसे थे जिन की कैदियों के साथ पुरी सहानुभूति थी । ऐसे ही एक बार ने एक दिल्र- 
रात में फोरदृस के दो कैदियों को-जिमसें एक असिद्ध जिस कोपाट किये भी. थेल+- 
लिकालना चाहा पर हेड वार्डर के ऐन बकत पर जग जाते के फारख सफल-न ही सका) 
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दूसरे बफे कुछ बोदी निकल कर भागना ही चाहते थे कि उन्हें एक फौज के प्रफसर मे 
देख लिया और उन्हें क्षपती काल कोठरी को लोठ जाना पड़ा | पीछे उत्त ग्रफतर को 
बहु जानकर बड़ा परचाताव हुआ कि वे राजनतिक केदी थे और उनमें उसका एक 
प्यारा घिन्र भी घा। 

चए इत सब घदनाओ्रों में मह्य घटना थी जेल में दंगा होमा। बोगलीवफ 
(8 080!700/7) नाम के एक छात्र को जलूल निकालने के दोष में १५ बे तक 
साइबेरिया में काम करने का इंड सिला था पर वहां भेजे जाने के पहले वहु कुछ काल 
के लिये इसी जेल में रखा गया । इस जेल में उस सभ्य प्राय: ३०० राजनैतिक कीदों 
थे जो अलग अलग जेल में रखे गये थे पर कभी-कभो बाहर निकल कर भ्रकेले श्रथवा 
मुंह बांध कर जेल के आँगन में घुपाये भी जाते थे। यहू गझ्रागन, ((:0फ70 एश/पे) 
जेलकी प्रत्येक कोठरी ((:८!]) से दृग्योच्र था। एक दिन इसी श्रागन में बोगलौबफ़ 
खड़ा था जब कि पुलिस का एक श्रफ़सर, दिपफ बहाँ श्राया | उसके घर पर दोपोी देख 
कर उत्की त्यौरियाँ घढ़ गई और उसने चिल्ला कर कहा--तुम्हा रा यहु साहुस कि 
तुम भेरे सामने टोपी पहुच कर खड़े हो !+-भ्ौर यह कहते हुए उसने उसके सर से. 
टोपी उत्तार डाली झौर दूर फेंक दी ! कंदी श्रपनी श्रपनी कोठरियों से यह दृश्य देख 
रहे थे। द्विपफ के ऐसा करते ही वे सबके सब बदमाश ! खूबी ! ट्विपफ । चला 
जा, चला जा का शोर मचाने लगे । सारे जेल में कोहरास मच गया | दिपफ मे छः 
मंजिल जेल की ओर आँखें उठा कर तथा गुस्से से लाल होकर, जेल के गवर्नर से 
कहा कि, इसे बेंत लगाने के लिए अलग रखो' झौर स्वर्य वहाँ से चलता बना । भ्राध 
घंटे में गव्नेर में लौट कर अ्रतिमानभरे शब्दों में यह संवाब सुनाया क्षि बोगलीबक़, 
की ३० बेंत लगाये गये हैं । 

शजनेतिक कंदियों ने इतचा सुनते ही बलवा कर विया श्रोर थे अपनी अपनी 
फोठरियों के दरवाजे, शीशे, खिड़कियाँ इत्यादि जितमी चीजें प्राप्त थीं, तोड़ने लगे | 
दिंपफ ने भ्रतिरिक्‍त पुलिस भेज कर जेल गवनेर की सहायता की ओर कैदियों पर 
घड़ाघर मार पड़ने लगी और वे खींच ख्ीच कर सजा पाने वाले कमरों में लागे जाने 
लगे । कौन दोषी है कौन मिर्दोष हैं, इसका ध्यान न रखा गया | उन दित कैदियों की 
भोजन भी न मिला श्रौर जिन्हें चोट श्ाई थी वे भ्रस्पताल नहीं भेजें गये । मुलाकांत' 
का दिन होने के कारण छेदियों के मित्रों शौर संबन्धियों की सड़क पर भीड़ लग गयी. 
पर उस विन किसी को भिलने की इजाजत ते मिली । पर सड़क पर से ही वे शोर- 
गुल सुनकर , समकत गये कि साजरा क्या है । शहर भर में सनसनी फैल गयी और 
बहुत से लोगों ने कवियों के पास बह सस्वेश भेजा कि श्राप बंगे का श्रस्त कर दें, 
दिपफः के साथ हमलोग शीघ्ष ही घदला लेंगे । हुआ भी ऐसा ही । कुछ ही विन्तों के 


पराडु मियां दा 


बाद भिश सास की एक लड़की से ऋर्जों देखे 
मोलियाँ बलायों जिमते व 8. ग्रा्योल्ग हे 
कस आतंक्षवाद का श्रीगापेद हुआ जिसके सब्चस्थ में संत्ार बहुत-फुछ शत 
जिश की कहानी अगे कियी परिच्छेद में ही आायगी 





पत्त जाकर पय धर 






१८छछ के (८ सितम्यर को ईंसे में भाग लेने वाले १६६ फ्रदिधों के, जिममें 
सिनगठ भी था, मुकदमे की पेशी एक खास इजलास में हुई। पहले तो कूल कैवी एफ 
धाथ ही इजलास में लाये गये पर उस पर आरोपित दोष के पर्व जाने के बाद मे १७ 
बलों में बाँद विये गये और प्रत्येक दल के मुकदमे की सुनवाई प्रलग-ग्रलग शक हुई 
कवियों मे इसका घोर विरेध किया क्योंकि एक दल बूसरे बस के मकबमे की क्षार्य वाही 
से अनभिन्न रखा जा रहा था। हालांकि उनके साथ ऐसा करने का क्षोई कारत 
भें था और ने ऐसा करता उचित ही था जक्ष कि सभी एक ही दोष के बोधी बतलाये 
जा रहे थे। भ्रम्य कोई उपाय व देखकर कदियों ने श्रपत्त में सलाह-सशबिरा करके 
यह निश्चय क्रिया क्षि इजलास में हो इसका तीन प्रतिवाद किया जाय श्रौर कहा जाये 
कि चूंकि कोर्ट ने उनके अधिकार चर कुटठाशघात किया हैँ वे अपने ऊपर झदालत का 
कोई अधिकार स्वीकार नहीं करते । सिनगव को उन लोगों ने अवता सायक भिर्वाचित 
किया । पर अदालत ने उनके प्रतिवाद का कोई ह्याल न किया । फल बहू हुआ कि 
दूसरे विन से कैबियों ने श्रदालत में जाना ही अस्वीकार कर दिया । कई दिनों तक 
पुलिस के सिपाहियों को कैदियों को जबरदस्ती अपनी गोदी मे उठा-एठाक्षर इजलाप 
में लाना पड़ा। अन्त में दूसरा कोई उपाय न देखकर श्रदालत ते उपकी श्रवपस्थिति 
में ही उनका सुकद॒शा बेखना शुरू किया | कैदियों में से कुछ लोगों ने आापत्त की राय 
से अवालत में उपस्थित होना स्वीकार किया। उससें प्रसिद्ध कान्‍्तिकारी भुइश्क्षित 
(५छा57ट) भी थे जिन्होंने जनों के सामने एक बड़ा ही जोशीला भाषण दिया 
और उन्हें खूब खरी-खीटी सुनाई । इनका जीवच-बुसान्त अलग दिया जायगा | 

अब्ल में मुकदसे की सुनवाई पूरे भ्राठ महीनों के बाद समाप्त हुई कौर सब को 
हपरिश्रम वेदा-निर्वासन की सजा सिली श्रौर थे साइबेरिया की खानों में भेज दिये 
गये । इस लेख के तापक सिनगव को ६ वर्ष के लिए देश-सिर्ासस की सना 
झिली थी । 

साइसे रिया भेजे जाने के इन्तजार में तब तक के लिए सितगव इत्यांबि पीहर 
कौर पालके . फोस्ट्रेस (हुर्य) में ही रखे गये । इसी बीच कुछ ऐसे केदियों ते, जिनके 
भुकंदले का अभी फैसला नहीं हुआ था, उनके उतर ज्यादा सस्तियाँ होने के कारण 
उपवास करता शुरू किया।. उन्तके झाथ-साथ, संभवेदना प्रकद करने के लिए; सितगव 








- काततिआ जल ग्रे स 
मी ऋग्ति क अमृत 


पति थे सी शनहाम कर्ता कारम्ध किया | तीन बियों तक सब लोगों ते शस्मन्जल 
का ध्यज्ञ भी नहीं किया । जब बहु बात उसके धर बालों वो मालूम हुई तो दोड़े हुए जेल 
के सर्वशेष्ध ग्रफशर ब्रेजेन्टजेफ के पास गये ओर उनसे शतरोथ क्षिया कि बहू कवियों 
की धाति की, जो महज साधारणशा थी, पृत्ति करके उन्हें मत्यु से बचा वें । उसके इस 
ग्रतुतध-धिनव के शलर में मेजेन्डड्रेफ ने कहा कि “वे सर जायें, में तो उसके लिए 
हफन खरीबने की श्राज्ञा भी दे चुका हैं ।” शोक-पंतप्त पिता, माता, स्त्रियों, बहनों 
ओर पुप्नियों का उस निष्ठर ने कुछ भी ख्याल व किया | 

इसके बाद ही बोदियों के पास यह संचाद पहुँचा कि मेजेन्दजेफ की ह॒त्था 
का इंतजाम हो रहा है शरीर उन्होंने उपयास करना छोड दिया । फ़ौज के एक मौजबान 
अफसर में शीद्र ही जनरल भेजेन्टजेफ की ह॒त्था बार डाली। सिमगव के बह भिन्नों 
में था श्ोौर उसने उसे बहुत समझाया क्षि बहु ऐसा न करे पर उसने एक मे सुतरी शौर 
ज़ नुशंस अकसर का प्राण लेकर ही छोड़ा श्रौर खुद भी बच रहा । 

हि 

साइवेरिया में & बर्ष की सज्ञा भुगत चुकते के बाद सिगनव की रिहाई हुई 
पर उसे लौटने की इजाजत ने मिली। उसे केबल यूरोपीय रूस लोदने की श्राज्ञा 
मिली । बहाँ जाने की श्रपेक्षा उसने साइबे रिया में ही रहता बेहतर समझा श्र वहीं 
सपरिवार बच्च गया । गवर्ममेंद सेश्िज्र बेक के कब्ट्रोलर की जगह भी उसे सिल गई 
पर अभी दुर्धाग्य ने उसका संग न छोड़ा था। 'डुप्ता' के लिए निर्वाचन होने बाला था| 
उसके पहले राज-वर्मचारियोंने तोसस्क(] 07/5|:)गहर से राजनैतिक सन्बेहात्मक आव- 
प्रिय्यों को सिकारता शुरू किया। सिसगव भी उसी जाल में जा फँसा। वह बीमार था, अतः 
डावहरों की दवा हो रही थी | इस पर भी श्रधिकारियों ने जो रूस जैसे बेशोंसें श्रधिकतर 
हृदयहीन ही हुआ करते हैं, इसका कुछ भो स्याज् व किया श्रौर उसे जेलमें रख छोड़ा। 
चार दिनों के बाद उसे शाज्रा मिली कि वह बिता विलम्ब साइबेरिया की सरहद से 
बाहर हो जाए । | 

कई भहीनों तक वह साइबरिया के बाहुए सपरिवाश इतस्ततः घमता रहा पर 
कहीं ठहरने की ठोर नहीं मिली । श्रत्त में उसये तोमस्क के गवर्नर-अनरल के पास 
अर्जी भेजी, जिस पर उससे लिखा कि मुझे सिनगव के लोमस्क लौटने और अपने 
पुराते पं पर आारह होने में कोई बाधा नहीं दीख पड़ती । तदनसार बह पु तोमस्क 
('00787) लौद जाया पर उसे पुद्ः सेविज्धः बेड: में कन्दोलर की जगह न मिली । 

इसके घाद की सिनगव और सोतिया की जीवन-कथा बड़ी ही हृवय-विवारक 
, है, दुःखों की परकाध्ठा ((१7785) है। उसका पुत्र अनादोली रूस की ओर से. 


0०० क 


' जावान में लड़ते गया और वहीं घायल होकर संग्राम-ह्थल में पड़े-पड़ें ही मर गया। 


उसकी सडकी नेहदा ने, जो केबल :७ वर्ष की शी शोर हाथ मम्बरी एव शिक्षिता थी, 
आत्महत्या क्र ली, क्योंकि जीवन के क्रारभ्मकाल से ही दुःखों हा झनभ्व करते-करले 
उसकी नमें ढीली पह गई थीं। फ्योष्ठ पश्च सियस ले भी एक विन मश्यारी स्थल 
की कमाई विषणवावह्या (८ वितट0]9) के आ्ाक्षतश के समध शझात्मइत्या कर 
अपनी मानव-लीला समाप्त कर ली। उस दिनों हकल का ((पाटफपाए) अध्य- 
यत-कस इतता कड़ित था, इतनी ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती थीं शोर छात्रों को इतसी 
अधिक और कठिन सज्ञायें बी जाती थीं श्रौर उसका छात्रों के स्वास्थ्य और मस्तिष्क 
पर ऐप! बुश भ्रसर होता था कि प्रतिबर्ण आत्महत्या कर लेने बाले छात्रों की संख्या 
बढ़ती ही जाती थी। स्मियस्त तो एश वृष्ठात्त मात्र है। और हस्त शिक्षापद्धति था 
विधान का कारशा यह था कि जार तृतीय अलेक्जेप्डर ने, यह सोखकर कि चकि 
स्कूल और कालिज के लड़कों को पढ़ने के विषय की कप्ती के कारण काफी छट्टी रहती 
हैं जिससे वे राजनैतिक कामों में भाग लेते हैं, व्यवस्था की थी कि इकलों और 
कालिजों में इतनी ज्यादा चीजें पढ़ाई जायें कि उन्हें दम भारते की फुर्सत न रहे, राज- 
नैतिक मामलों में भांग लेने की द्ात तो दर-किनार | सो, स्थार्थनश अलेवजेण्डर 
तृतीय ने जो वथी शिक्षा-पद्धति क्रायम की थी उसी का यह दुष्परिस्याभ था। 

सोनिया और सिमगव का जीवन-बुत्तांत पढ़कर किसको श्रखों में श्राँसू मे भा 
जायेंगे । श्राश्ा ओर उमंग के घ्ाथ जिनके जीवन का प्रभात हुआ था उसके ही जीवभ 
की ऐसी नेराइबपुणे सम्ध्या ही नहीं, ्रपशह्लु ओर मध्याह्ल-काल भी हुआ, और इसका 
एकमात्र उत्तरवायित्व था वहाँ के जारशाही शास्तत पर जिसने ऐसे सेकड़ों-हुलारों 
ब्यक्षितयों का जीवन बर्बाद कर डाला था । 


टू 
हल 
आंज्ाक स्लल्ल 
प्रोफेसर पीटर लेभरोमिक लेभरफ 

संसार में भेताशों के भी नेता कहे जाने योग्य व्यक्तियों की संख्या बहुत 
फल है | इस लेख के बत्थक प्रोफेतर पीटर लेभरफ उनमें से एक हैं। 

आपका जगा रूख के एक जमींदार परिवार में, सन्‌ १६२३ ई० में हुआ था। 
शापके पिता स्वेचछाचारी प्रकृति के जमींदार थे शोर रेथ्यतीं की वात तो श्रलग रही, 
अपने परिवार के लोगों के साथ भी बड़ी कड़ाई के साथ पेश श्राते थे । पर साथ ही 
संस्कृति के श्रादमी थे श्ौर खूब शिक्षित थे । इसी का फल था कि पींदर लेभरफ ने 
भी बाह्यावस्या में ही रशीयत, फ्रेंच श्रोौर जर्मेम की बहुत सी पुस्तकें पढ़ डाली थीं। 

लेभरफ परिवार का उस प्रात में बड़ा सम्मान था। कहते हैं, दक्षिणीय रूस 
की यात्रा को जाते हुए जार अलेकजेण्डर प्रथम ने लेभरफ भवत में विशज्ञाम किया था 
शोर भावी ऋक्रान्तिकारी पीटर की अपने ही हाथों से पीठ ठोक्की थो। वह उस सभय 
१ बर्ष के शिक्षु थे। े 

थोड़ी उम्नर में ही आपकी भोल्टेयर, डिब्रो आदि महान पुरुषों की कृतियों 
से घनिष्ठता हो गई थी । १६ वर्ष की उच्च में श्राप 0767[277 (युद्धास्त्र ) स्कूल 
में भर्ती हुए । उसी उम्र में झापने दी कथिताएँ लिखी थीं जितमें से एक किसी 
साप्तिक पत्र में भी प्रकाशित हुई थी । पर साहित्य से ज्यादा श्रापकी अभिरणि विज्ञास, 
इतिहास और दर्शच की ओर थी। 'फ्रेंच की राज्य-ऋान्ति का इतिहास' उन दिनों 
खापका प्यारा प्रच्धथ था और इसे श्रापनें कई बार पढ़ डाला था | कालिज की शिक्षा 
समाप्त करके श्राप भ्राविलरी स्कूल में ही शिक्षक शुकरंर हुए और जब तक कि श्रापकी 
गिरफ्तारी नहीं हुई उस पद पर आसीन रहे । 

. आदिलरी ह्कूल के पव पर रहते हुए श्ापने कई बड़े महत्त्वपूर्ण लेख लिखे थे । 
इनमें सबसे अधिक महत्व का क्रौर समसनी फैलएनसे घाला आप का लेख व्यक्तित्व 
([00ए|4पघ४]:४) पर था जिते श्रपने अलेक्ड्ेण्डर हुर्जेंत और प्राउघन ([70प- 
3॥909) की सम्रपित किया था। यह लेख सबसे महत्व का इसलिए है कि इसमें झापले 
आपने उस विचार का प्रतिपादन किया है जिसके झनुसार आप अपने जीवत भर चलते 


किरण पीढर जरूर 





रहे । आपने इस लेख में लिखा है कि सतृप्य को अ्स्थदप से पुराने दथा 





तिब्वारों का अनुसरण ने करके-यक्षीर का पीर ते लेनक्धर--लोपने फयकितः 
पृश्चिय देता बारहिए, प्रसलित मिबारों की तीदश समालोचना फर्क अपना शत आप 
ही कायम वारना चाहिए झौर उसी के झवलार जीवत में अनता चाहिए । पूतशों फ्र 
झाखारएं-विचार का अमृपतरश करते बाला भनुष्य वीतिमान था सदायारी नहीं हैं 
और बहू, जिसने अपना मत आप ही. मिश्निचत्त क्षिया है. पश झाहय अयना स्याव की 
कमी से उसका जीवन में उपयोग नहीं करता, दुराचारी है ) 

हूझ के प्रसिद्ध निट्विलिस्स मत का प्रोफेश्तर लेभरफ का 
ह्तप्भ हैं और अपने इन्हीं विचारों के कारण उन्हें जीवन भर के 
भूमि का त्याय करना पड़ा था। ह 

जार अलेक्मेप्डर द्वितीय की ज्यों-ण्यों अत्याचार>-निरंकुशता--बहुती जाती 
थी प्रो० लेभरफ त्यों-त्पों कान्तिवाद की झोर शअ्रम्नसर होते जाते थे | झच्त में १८८३ 
के पोल-विप्लच के कुछ दिन पहले बह देश श्रोर स्वतस्वता वावक एक ऋश्तिकारी 
सोसाइटी में शामिल ही गये | इसके दो-तीन वर्षों के बाद काराकोसक वास के एक 
व्यकित ने जार की हत्या करने का प्रय॑त्व किया, और उसके फलस्वरुप “भपपुर्स्ण 
शासत' का आरम्त हुआ शोर लोग धड़ाधड़ पकइवार जेल में टुसे जमे अमधा साह- 
बेरिया की खानों अथवा जेलों में भेजे जाने लगे ॥ पअन्ततोगत्वा प्रो० लेभरफ को भी 
उन्हीं में शामिल होना पड़ा और उस्त पर ऋत्तिक्षारी विचारों के प्रचार का इस्लास 
लगाया गया | ६ महीने हवालात में सड़ाये जाने के बाद बहुकाडनिक्षीफ नाशक सवाल 
को, जहाँ सिर्फ असभ्य आादक्षियों की झ्राबांदी थी, भेज विये गये। वहाँ उन्हें असण्ल 
कठिनाइयों का साथना करदा पड़ा, पर उससे बहू ज़रा भी विचलित ने हुए बरन्‌ वहाँ 
पहुँचते ही उन्होंने लिखने-पढ़ने का काम शुरू कर दिया। उस के श्त्यात्य मासिक पत्रों 
के लिए लेख लिखने बगें । शपने इस लेंखों मे उन्होंने अपने व्यव्तिगल' गत का खूब 
जोरदार दाददों में प्रतिषादव किया है | इसके सिवा सदाचारों का लक्ष्य, शिक्षित तय 
संदाचारों व्यक्तियों का देश तथा देश की साधारण जनता के प्रति, बतेब्य शोडि, 
विषयों पर भी बड़े उत्तम श्र प्रभावशाली लेख लिखें थे । कान्तिकारियों के लिए संए 
ये लेख धर्मे-प्रस्थ के समान हो गये हैं। निहिलिस्द उनके लेखों को पहुते थे, बनर 
करते थें श्ौर उमसे उत्साहित होते थे ॥ उनके लिए लेख मार्गदर्शक-से हो. गये हूँ । 

हर्मन लोपाटिन--मो स्वयं कुछ दिनों के बाद गिश्षवार करके 8८॥582[- 
एप्ाए के फिजड़ें सें कद कर दिये गये श्लौर जिनका फिर पता से चलानी 
सहायता से फरवरी (४७० में ओफेश्तर क्षाइविकौफ़ से सिलकर पेरित चले गये, 
श्रौर वहीं रहुने लगे । श्रंपनी मातृभूमि से यह उनकी श्रन्तिम बिदाई थी । 





हैं बियार शाधाएं- 
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कैंपस माल, 


मय घइसता ब्यान्त के अग्नदृद 





पेरिस पहुंचते ही उसकी वहाँ के विद्वानों के साथ खासी जात-पहुचान हो गई 
झोर बिहत्सनाज सें--खासकर कान्तिकारों विद्वानों के बीच---डउनका खूब सम्भान होने 
लगा | इन्दरनेशनल' से भी उनके सरोकार हो गया। फ्रांस-जर्पन युद्ध के बाद कुछ 
विमों के लिए फ्रांस का शासनसूत्र साम्यवादियों के हाथ आ गया। प्रोफेसर लैनरफ 
साम्यवादी सरकार की शोर से छिक्षा-संगठन के लिए अ्रयत्त करने लगे पर इतवे ही 
में साम्यवादी शापत का श्रस्त हो गया। शासन की बागडोश पुनः अ-साम्यवाधियों 
के जराथ चली गई। 

झपने कुछ रशियत सित्रों के अनुरोध पर उन्होंने जुरिच्र (टपा]८0) से एक 
४ ए527८व (अ्श्रगाती ) नामक पत्र निकाला जो कुछ दिनों के धाद आरिच के बदले 
लखन से प्रकाशित होने लगा । इस पत्र से उनका सम्बन्ध १४७६ तक रहा। १८०७६ में 
उन्‍होंने इस पत्र से अपना सम्बन्धनविच्छेद कर लिया । 

बाई राजनंतिक श्रम्दीलनों में भाग लेगे के काश्ण १८घ९ में फरहेँ फ्रांस से 
लिकल जाने की श्राज्ञा भिली पर इस शाज्ञा का फ्रांस में उनके कुछ सम्धाननीय भसिन्नों 
हारा इतमाघोर विरोध हुआ कि श्रम्ततोगत्वा फ्रांसीसो सरकार की उन्हें पेरिस लौट आने 
की श्राले! देगी पड़ी । इसके बाद उन्‍होंने कई बड़े महत्वपूर्ण लेख लिखें जिश्षका सम्घन्व कस 
के ऋंतिकारी प्राग्दोलन के इतिहास से था । पर उस समय की उनकी सर्वश्रेष्ठ क्षति 
कल्पना का इसिहाला ([ना5६079 06 ॥0080६) नाधक प्रस्थ है। प्रायः 
१६०० पृष्ठ की दो भाभों में बंटी हुई इस पुस्तक में उन्होंने संत्तार के परिणाम 
(#ए0[ए0007 ० था एण/'0) पर विशद विवेत्रना की है श्रौर उसका विस्तृत 
इतिहास दिया हैं। इसमें उन्होंने विक्ललाथा है कि संधार शुरू से ही उन्तत्ति करता 
खाया हैं और आगे और भी उत्वति करेगा। समाज-सुधारकों के दिल में मे बातें 
गराश। उपभाने वाली हैं, इसमें सब्देहु वहीं | प्रोफेसर लेभरफ श्रगर जीवित रहुते तो 
इस पुस्तक के और भी कई भाग प्रकानित करते [ पर 'मेरे मत कुछ झोर है कर्ता के 
कुछ और, १६०० की ११ करवरी को उनकी घुत्यु हो गई शोर उनकी यहू भनो- 
सिलावा पूरी मे हो सकी । उन्तकी मृत्यु पर संसाश्व्यापी शोक प्रदर्शित किया गया था 
और जीवन-काल में जो उनके विरोधी थे उन्होंने भी उनकी मूरिन्मूरि प्रशंता की थी । 





| ई 
जेल-अधिकारियों की शाँखों में बार-बार यूल ोषाने बाले पिह्ठिलिस्ड शरीर 
लियो ड्यूस्क का जन्म रूस के क्ीफ साग्रक स्थास में सम १६५४ में हल्ला था| १६ 
वर्ष की ही अवस्था में चह ऋश्तिकारी इस में प्रविष् हुआ श्र अपने वो सहतोतियों 


““ध्दीफानमिक शोर बोहाबोबस्की--के साय (ट76777 जिये : 
करानिकारी मत का प्रचार करने लगा। उप्य जिसे 


किसानों के बीच 
; किसान उसे दियों दी 
सरकार के कोप के भाजन हो रहे थे और उनमें से कुछ लोग विल्य-्प्रशि गिश्वतार 
होकर जेलों में ठुंसे जा रहे थे । उन्हें जो अधीन दी गई थी उसे दे 


॥! शह्' 
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कायस मे भा 





ने चाहते थे, सामृहिक ढंग पर ही जीतता चाहते थे, पर गबनगेस्ट इसके विफद्ध उ्के-- 
यह आदेश दे रही थी कि ये जमीन को आपस में , उग्े व्यक्षिगत सर्पासि 
बना लें, जो उन्हें मंजुर ने था। गवर्नभेष्ड की ओर से जो उत घर सस्तियां की जारई 
थीं उसका एकमात्र कारण यही था। लियो तथा उसके साथियों मे किसानों थे बीआ 
विद्रोह्ास्ति फेलाने का यह अब्छा मौका देख! और उनके भीतर जो भाव सुलग रही; 
थी. उसे उभाहइने लगे | पश इसके लिए उन्होंने जि सावन का उपयोग फिया बहू 
ठीक व था। उन्होंने जार की श्रोर से उन किसानों के नाम भूछा घोषरापत्र मिक्षाला 
जिसमें यहु कहा गया था कि मैं-यानी जार--तों उसके सामूहिक ढंग पर जमोम 
रखने के पक्ष में हैं पर वहाँ के जवीदार इसके विशंड हैं और मुझे श्राप पर सशखियाँ 
करने को विवश कर रहे हैं। जार थे उनसे यह अनुरोध किया था कि वे उन जमीदारों 
के. विरुद्ध बगावत करके उससे जमीन छीव लें । किसान, जो ज्यादातर सीधे दिल के 
थे और इनके घड़्यंत्र से अव्भिज्ञ थे, इस घोषणापत्र पी सत्य मामक्षर बगावत की . 
तैयारियाँ करते लगे। धीरे, धीरे यह बात दूर तक फैसी और अधिकारियों को इसकी 
धृचना सिल गई। फल यह हुआ कि लियो तथःर उसके साथियों को बहु से भाग 
झाना पढ़ा और उनका उद्देश्य पुरा न ही सक्षा । 
. उक्त चटना के कुछ दियों के बाद फौज के शिपाहियों में बिद्रोहमर्नि फैलाने के... 
फद्देशय से लियो इुंयूसक फौज में घ्तीं हुआ ओर उच्च श्रेशी में रखा गया। एक वर 


पद 


धर] रूसी कान्ति के अग्रदूत 


है फोज के एक अकसर से इसलिए ऋगड़ बैठा कि उसने उसे श्राप न कहकर 'तुन्त 
था; दूसरी बार बह बगर छुट्टी लिए पंच दिनों तक मायब रहा और एक 
लिक केयी के भागने में मबद देता रहा | इसकी खबर फोज के अफसरों को लग 
गई। उन्‍होंने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट झाहल के हवाले किया और उसे हवालात 
में बन्द होता पड़ा । 

यहाँ रूस के 'सतागागारों' के सम्बन्ध में कुछ कहना श्ावश्यक है। रूस में 
साप्ताहिक स्वाव को जो महत्व प्राप्त है, था था, बह श्रौर किसी दूसरे देठ में. नहीं | 
फकारख स्पष्ट हैँ । वहाँ सरदी इतनी हुयावा पड़ती है श्रौर वहाँ के लोगों के पहनने के 
कपडई कुछ इतने भोट और शअ्रधिक्षवर बाल के बने हुए होते है कि अगर आइसी कम्न- 
लैे-क्थ सप्ताहु में एकबार भी स्वान मे करे तो शरीर में खुजलाहुड पंदा ही जाती 
| श्रतएब सप्ताहु में एकबार भी हवाव करना वहाँ आवश्यक समझा जाता है। 
सके लिए बहाँ के धनवानों के धर में, सार्वजनिक संस्था में, जहाँनतहां 
हतान के लिए खास स्थास बसाये जाते थे। सार्वजमिक 'स्तानागारों' में दिक्कद 
कोई भी स्थान कर सकता था। ऐसे ही एक स्तावागार' में स्ताव करने के 
बहाने से लियो डुफ्स्क जेल-अधिकारियों की शांखों में घल फोककर प्रथम जार भाग 
मिकला था । 

लियो जिस जेल में रखा गया था बहु खासकर फौजी कंदियों के लिए एक 
भाड़े के सकास में बनी थी । उसमें साप्ताहिक स्ताव के लिए कोई खास स्वानागार 
से था। श्राम्म कैदियों के लिए जो सबर जेल थी उसी के हवमानागार में इस जेल के 
कैदी भी जाकश नहाया करते थे। पर लियो इयूस्क ने कहा कि में किसी सार्वजनिक 
ह्वावागार में जाकर महाऊँगा। जिस श्रफसर के साधने उसने यह इच्छा प्रकह की 
थी उसने उसे इजाजत देने से इश्कार कर दिया ॥ पर एक दूसरे श्रफसर के, जिसकी 
लियी जब-तब पाकिह गर्म कर दिया करता था, कहने-पुततने से उससे अन्ततोगत्वा थसे 
सार्वजनिक स्वानागार को भेजना मंजर किया। दो सिपाहियों के बदले उसकी निभरामी 
के लिए हीच घसिधाही शेजे गये और उन्हें यह आदेश सिला कि कंदी के ऊपर कड़ा 
पहरा रखें, उसे भागने का मौका न दें । उक्त सार्वजनिक ह्वानागार में दो लिड़कियाँ 
थी और एक दरवाजा था। दो सिपाही दोनों खिड़कियों के ओर एक दरवाजे के पास 
खड़े हो गगे। लियो नहाने के लिए अन्बर गया और जाते समय अपने सारे कपड़े तथा 
कुछ रपये दवार-स्थित सिपाही के हुवाले करता गया । फरवरी का महीना था, कड़ी 
सरदी पड़ रही थी, किसी के लिए भी यह सम्भव ने था कि बहु बगेर काफी कपड़ों के 
लकान से बाहुर भिकल सके, अ्रतएवं बहू सिपाही निशिचस्स हो रहा। 
स्तानाशार के झन्दर प्रवेश कर लियो ने देखा कि उसका बहू साथी जिसके 





9. /उ+ 


नह. 0; 


साथ भाहतें का प्लान ठोक्ष उद्ना था भोजद है 





था जिन्हें पहुनकर शोर सर पर हुड लगा ४ 

ही मि्भकिता शोर ज्ञान वो साथ बाहर विकला और स्मानागार के हाने से बावुश हो 
गया । जेल में बहु बराबर फोणी कपड़े पहुना कश्ता था और उस समय तो बहू ल्षिय 
किसी पोन्नाक के घर के अब्द र घुसा था | शतएब द्वार-स्थित शियाही ने तो उसे सादे 
कोट और पेन्ड में पहुलान ही सक्षा और ने उसे सम्देह ही हुआ कि लियो डस॒स्क भागा 
जा रहा है। खिड़कियों के पास जो सियाही खड़े थे उस्होंने भी उसे देखा पर उर्मूँ 
भी फिखित्‌ सम्देह न हुआ । हाते से बाहुर एक गाड़ी खड़ी थी | लियो और उसका 
साथी उस पर बेठकर चलते बने । बाहुर सिपादियों ने बहुत देश तक्क उसज्षा इस्तआार 
करके भीतर जाक्षर देखा कि शाखिर बह इतनी देर तक करता वया हुँ ? पर वहाँ तो 

सका साध-निश्ञान भी ने था। उनके झाइचर्य का ठिक्काता न रहा। मेमन्याधिकारियों 
की समक्त में भी यह ने आया कि चह कंसे भाग विकला ? बेच#फ बन गये, पछताये 
लगे, पर अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुद गई खेत ?' 


# 


थ् 
5५ 


लियो से इस धटमा के बाद शपता सास बदल डाला और छिपकर रहुने लगा 
क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में चारों ओर घूमने लगी । उस दिनों लियों हो नहीं 
बल्कि लियो जसे सेकड़ों ऐसे व्यक्षित थे जिन्हें पुलिस खोज रही थी पर वे गुप्त हुप 
से माप्त बदलकर अपने काम में संलग्न थे श्रोर पुलिस की शक्राँखों में धूल शोकि रहे 
थे । पर एक दिन उसी बल के एक व्यक्ति ते, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था और जो 
सृत्युवंड पाने की आशंका से भयभोत हो रहा था, उनका भण्डाभोड़ कर विधा, जिसके 
फलस्वरूप बहु स्वयं तो रिहाई पा गया पर बाई दूसरे शादमी पका लिये गये | लियो 
ने बदले में उसके ऊपर बच्यूक का चार किया जिसते यह सज्त जद्मी हुआ | इसके 
कुछ ही दिनों के बाब 7'८॥78777 में बिह्रोह फैलाने के इलजाम में लियो इयूस्क की 
भी एक दिल श्रकस्मात्‌ गिरफ्तारी हो गई। उसके मित्र स्दीफानबिक्ष श्र बोहानोवस्की 
पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। वे तीनों एक ही. जेलखाने में धन्द किये गर्म । 
पर कुछ ही महीनों के बाद वे तीचों जेलखाने से निकल भागे । उनके सागते की कथा 
इस प्रकार हँ--- कक " 

फ्रोलेंनको नामक एक ऋत्तिकारी सजदुर के वेष में जेलखाने में दाखिल हुआ 
शौर कुली का काम कश्ने लगा | उसने श्षपना ताम साइकेल बतलाया | चहु काम करने 
में बड़ा चतुर और परिश्रमी था श्र बड़ी भुस्तेवी से अपनी जूबूदो अब करता था। 
उसके कामों से प्रसन्‍त होकर जेलखाने के गवर्णर ने उसकी तरक्की कर दो, उत्ते वाईर . 
बंबाविया, साधारण कवियों के बार्ड में उसकी नियुक्ति हुई। यहाँ भी उससे अवती 


> न 2 
७ झूजा ऋाग्त के अमगंदुत 


है ली मुस्तेढी ओर होशियारी के घाव दा करती शुरू की, यहाँ तक कि जेल- 





प्रश्चिज्ञारियों का उस पर पूरा बित्वास हो गया कौर सब उसे जी-जआास से चाहने लगे | 
बह शीक्ष ही शजनसिक कंदियों के वाई में मेज दिया गया | यहाँ भी उसने उसी 
बुद्धिमता और तत्परता का परिचय बिया और साथ ही, लियो तथा उसके साथियों 
कह जेल से बाहर निकालने के उपाय में थी संलग्व रहा | पर शपता बाहुरी रंग-ढंग, 
चाल-ढहाल, कुछ इस प्रकार का रखता था कि कोई भी इस बात का कतई सन्‍्देहु ने 
कर सका कि बह राजनेतिक भाधलों में दिलचस्पी छोता है या राजमंतिक कौदियों से 
उसकी जरा भी जात-पहुचाम हें | जेलवाने के श्रच्दधर का सारा प्रब्ध-भार उसके 
ऊपर था और बाहुर का इच्तजास श्री शिन्सकी नामक एक व्यक्षित के हाथ, जो खुद कुछ 
दिनों के बाद गिरफ्तार होकर शूली पर चढ़ा घा। 

'धाइकेल' से निश्चित लिधि पर लियो तथा अन्य लीन कैदियों को बाडरों की 
पोशाक पहुमाकर बाहुर तिकाला । जेल के पास ही सदी थी शिसमें श्रोशिग्सकी ने 
पहले से नाव ठीक कर रखी थी । दुर्भा्पवश्न उन चार कंदियों सें से एक के पेर दक्षरा 
गये झोर बह प्रलार्भ सिगनल [खतरे की घंटी) की गेरी पर गिर पड़ा। सहुता चारों 
शोए घंटी बम पड़ी । पर ऐसी घबराहुटके सभ्य में भी शाइफेल ये स्थिरता और 
बुद्धिमानी से काम लिया। उसने घंदी की झावाज से जगे हुए अ्रत्थ वाईशों को 
यहु कहुकर' कि मेंने ही गलती से घंटी बजा दी है, घिनता की कोई कात नहीं है, 
सस्वेह-रहित कर विया। ने सो गये, इंचर भाइक्रेल नामबारी फ्रोलेबकों ने लियो श्रादि 
कौदियों को जेल से बाहुर किया और खुद भी निकल भागा। वी में नाव पहले से लगी 
थी । वे सबके सब उस पर सवार होकर चल दिये ओर एक सप्ताहु तक चलते ही 
गये पर पुलिस उनकी टोह ने या सक्की । 

उक्त घटना के दो वर्ष बाद तक लियो प्रद्यार-कार्य में लगा रहा पर श्रम्त में 
भ्थिक दियों तक पुलिस की तीक्षण श्राँखों से बचा रहुता असम्भव आमकर और 
यहु क्ोचकर कि अबकी बाश पकड़े काने पर बह जरूर ही शुझ्ेलवर्ग के क़िले में 
दूला जायगा उसने झूस से भाग सिकलमा ही श्रेयश्कर समका शोर सन्‌ १८८० के 
प्रारम्भ में अपने इस उद्देश्य में सफल हुआ, और झूस से बिद्ा हो गया। 

है 


धन 


रूस से बिदा होकर ड्यूस्क प्राय: चार साल तक स्विदृज्गरलेण्ड और जर्लती 
में निवास करता रहा और कई विषयों के अध्ययत में लगा रहा। शब्त में १८८३ ई० 
में उसने और कई रूसी साम्यवादियों के साथ, जो स्विएज्रलेण्ड में शरण ले रहे थे, 
मिलकर एक 'सजूरों के उद्धारार्थ समिति! की मोंव डाली जिसका उद्ददय झूस में. 
हाले साव्स के बिचारों का प्रचार करता था। इसी उद्देश्य-पूर्ति के लिए छत लोगों 


 सिविप्अरतेण्ड में 






सम्बन्ध की कुछ पुश्तिकाएं, पश्कर्लेड बगेशड़ साथ | 
वहाँ से उच्चका अभिप्राप उस कागअन-्पन्नीं को एक ऐसे स्थान पर उ्जवा था जो कल 
की सरहद के सप्तीप हो शोर जहां से वे प्रक्षिप्त एप थे रूस को भेजे जा सके । सन 
दिनों समाज-्यजातम्वबादियों पर जर्मनी में भी कड़ी मिनाह रखी जाती थी और 
उनका भुख्य पत्र 007 उ0व9फिटाा0/67687 शर्मची में म छपकर स्विश्सरलेण्ड 
में छपता था शोर वहाँ से गुप्त कप से ज्नी को भेजा जाता था। फीर्णा के मिस 
होटल में इंम्॒हक जाकर हहुरा उसके मालिक को जर्गद सरकार को श्रोश से सख्त 
दायत थी कि वह स्विट्जरलेण्ड से आते बाले यात्रियों पर कद्ठी निधाह रखें और 
जिसके सम्बन्ध में जरा भी सच्देश हो कि यह जब्स पच्र-पत्रिक्काएं शवता पस्सकों को 
भागे भेजना चाहता हैं उसके आगे की सूचता तत्काल पुलिस को दे दे । डुससक के 
पास भी एक बड़ा-सता बकस था जो पुस्तकों और पथों से भरा था। होटल के मालिक 
मे सरकारी प्राशानुसार उप्तके आने की खबर पुलिस की दे दी और पत्षित्त में प्रक्षर 
बिया किसी वारम्ड के उसकी खावातलाशी ली। हुर्भाग्यक्षण उसके बकस से शरीर चीजों 
के क्ाय-साथ छ024)श्गाठंग्रवां: अखबार की, जो जब्त था, कुछ फ्ापियाँ 
निकल आई । वह फोरत गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस के हारा धाम-घराम पूछे 
जाते पर उससे अपने को बुलिगिन नागक एक माहकों का छात्र बतलामा पर 
अनुसंधान करने पर मालूघ हुआ कि सास्को में बुलिगित भाव का कोई छात्र नहीं है । 
रूस की पुलिस के क्ात चोकाने हो गये और अब्त से उसे पहु पा चल गधा फ्ति 
यहूं बुलिगिन मासधारी व्यक्तित दूसरा कोई नहों इयुस्क ही है। फिर क्या था, रूसी 
सरकार मे जमंत सरकार से यह अनुरोध किया कि बहु उसे उसके छहवाले कर दे । 
खु'कि राजनैतिक श्रपशवियों की छसी गबर्नमेन्द के जिम्मे करने के सम्बन्ध में लव तक 
रूस शौर जर्मनी के बीच कोई सर्यि वहीं हुई थी अ्रतः झूतती सरकार ने इुसुश्क पर 
झ्रवराध लगाया कि उसने गोनोविक मास्क एक व्यक्ति की हत्या की थी अतएब बह 
गरलाधारण अपराधी था और इसलिए जन सरक्षार का यह फर्म था कि बहु लियी 
ड्यूस्क को उसके हवाले करे | इस सध्यस्ध में कूसों सरकार को भूंठ बोलवा पड़ा श्रौर 
कई सीच कर्मों को करता पड़ा पर उसे भूठ बोलते हुए अ्रथवा नीच कर्म करते हुए. 
जरा भी हिचकिवाहुट म हुई । इससे यह पता चलता है कि जारणाही का उस समय 
तक कितवा नैतिक पतन हो चुका था । 
डुयुस्का के गिरफ्तार हो चुकते पर रूसी सरकार ने श्टिफासविक के सम्बन्ध में. 
भी लिखा कि वह भी डुधूहक के श्ाथ-लाथ वर्षों से लापंता है; झावद जरपनी में छिपा 
हो, उसकी भी खोज होनी चाहिए और गिरक्तार होकर उस्ते भी हमारे पास आ जाता : 


६ झसी क्ात्ि के अप्रदूतत 


(॥8 बाकि शोमीधिक की हत्या हैं बह भी शाशिल था, हालांकि बह इस धहवा के 
; के थक्षईढ जाने के-कई व पहले ही गिरफ्तार हो चुका था शोर उस समय छूस 
काली जेलखाने में सजा भगत रहा था | कसी सरकार को इस झूठ बोलने में वया 

तेलब था यह बही समझे। दूसरी नीचता जो उसने की बह यह थी कि उससे बोगडेसो- 
भिक्ष वासक व्यक्त को डिप्टी पदिलक प्रोसीक्यदर की ऋूठी उपाधि बेकार ड्यूह्क 
को पहुचान के लिए भेजा | उससे इद्॒स्क के साथ, जर्मन मजिस्देट के साथने, इस 
तरह से बातें करनी शुरू कीं गाबों उस दोनों की पुरावी जान-पहचाव हो, हालांकि 
इसके पहने उसे इसूस्क को कभी देखा भी ने था, जान-पहचान की बात तो 
अलग हूँ | 






सजिस्हू ट ने उसकी बालों पर विश्वास करके बेडन गवर्ममेम्ट के पास सिफारिश 
की कि बहु (उसृस्क) रूसी घरकार के हवाले किया जाथ। गवर्मपेन्ह नें बेसा ही किया, 
पर ऐसा करने के पहले यह शर्त करा ली कि लियो ड्यूस्क का सुकदसा किसी खास 
पालिटिकल द्िव्यूनल के सामने ते देखा जायगा और ते उसके ऊपर गोनोविक की 
हँतपा के शधराध के सिवा श्रीौर कोई दूसरा ग्रपराध ही लगाया जायगा। 

इसी समय एक उहलेखनीय घहना हो गई । झपनी गिरफ्तारी के प्रायः डेढ़ 
साल पूर्ष डयुस्क ने निकोह्स त्रिडलस के मास से बेंसेज विश्वविद्यालय में श्रध्ययम 
करके वहाँ से मंदिकुलेशन पास किया था। वहाँ प्रो० थुव नामक एक श्रध्यापक से 
पढ़ते का उसे भोका मिला था। घो० धुत रक्षियत भाषा के अच्छे घिहान्‌ थे»? रस 
के ऋष्तिकारी शास्दोलन पर एक पुस्तक लिखना चाहते थे। डुयूस्क के रक्षियत होने 
के क्रारण उन दोनों में काफी घिप्ठता हो गई थी, क्योंकि उत्त डुयूसक से उस्हें इस 
विषय की बहुत-सी नयी बातें बतलाई थीं। पर ड्यूस्क को कुछ ही दिनों में यह 
मालूम हो गया था कि प्रो० थुन रशियन श्रार्तकवादियों के प्रबल विरोधी हैं और 
उनका यह भत है कि यूरोप की सभी सरकारों का यह कर्वव्य होगा चाहिए कि वे 
रशियन ऋत्तिकारियों को साधारण अपराधियों की भोति रूसी सरकार के हवाले 
कर दिया करें। एक बार रूस पर सार्बजलिक भाषस देते हुए उन्होंने यहाँ तक वाह 
डाला था कि स्टफानोविक, बोहानीवल्की और ड्यूइक न के सीच ऋश्तिकारी 
कीफ के किले से भागकर किसी दुसरे वेश में विधास कर रहे हुँ पर 'झभाग्ययद्ा 
अभी तक पकड़े नहीं गये हैं | ड्यूइक उस सभा में उपस्थित था। घुसरे दिन इस 
विधय पर उक्त प्रो० थुन् के साथ वाद-विवाद करते हुए उसे यह पक्की तरह भाजूम 
हो गया कि अगर प्रो० घुच उसकी असलियत को जान जायें तो उसे जरूर ही 
गिरफ्तार करा दें। भ्रतः उससे प्रो० थुव के साथ मिलमा-जुलना बंद कर विधा और 
शीह् ही बेपेल से भी चलता बचा । 


शक फाउतजक १8०] 





शी के मगिस्टेंद के सामने जब उयक लागा गया तो उससे प्रोछ जन फी बह 
ले मोजूद पाया। व्‌ कि कोई दूसरा ऐसा योग्य व्यक्ति घ खिल सका था जो इप 
के पास के रक्षियम भाषा के कशनओं का अनुणाद करके भजिस्दोट को मस्त कक; 
प्री० धृव इस काम के लिए बहाँ बुलाये गये थे। प्रो० घन ने इयस्क को देखते ही उसे 
एशियन जबाम में, जो स्वयं मजिस्देंश भी पहीं सन्त सकता था, कहुए कि में तुस्हारे 
असली मास से वाकिफ हूँ और तुम्हारी हर से धदद करने को तैयार हूँ | प्री० 
शुत की इन बाती की घुमकर शाइच्रये और घग्म के घारे इपस्क के तो होदा-हथास गम 
होने लगे पर वरशसल बात यहू थी कि पश्रो० घुन को स्विदृश्नरश्लेण्ड में ही ड्यूस्क के 
सब्बन्ध में सारी बातें मालूम हो चुकी थीं झौर तह श्रव उसकी सह्लायता को हुर तरह 
से--श्रौश हृदय से-तेयार थे। उन्होंने अपनी गवित भर यह कोशिश की कि इधुस्क 
की उसके मित्रों के साथ मुलाक्षात हो और मामले के सम्बन्ध की जितनी बालें गुप्तरूप 
से होती थीं उनकी सुचना वहु फौरत उसे तथा प्रश्के मित्रों को दे देसे थे। उन्होंने यहाँ 
तक बचन दे रखा था कि अगर ड्यस्क हवालात से किसी तरह भाग निकले तो बह 
उसे स्वयं अपने धर में छिद्ा रखेंगे पर झप्ती सरकार के यह शुचित करने के कारण 
कि ड्यूस्क दो बार जेल से भाग चुका है उस पर भ्रत्यन्त कड़ा पहरा रखा गया था, 
अ्रतएव अबकी बार उसे भागने के प्रयत्न में सफलता ने मिल सकी । श्ो० घूत के इत्त 
 विचार-परिवर्तेव का कारण यहु था कि रूस के क्रान्तिकारी भ्राश्दो लम का यहुत अध्ययत्त 
कर चुकने के बाद उनकी यहू धारणा हो गई थी कि रूस-निबासियों के लिए 
बेकानूनी साधनों के घोर आतडूवाद के सिवा उद्धार का कोई दूसरा उपाय न था 
और ज्ाश्शाही के ऋर तथा अनुचित व्यवहारों-बिरंकुशता का वही एकमात्र जवाब 
था | केवल बेध उपायों से वहाँ काम न चल सकता था। 'श्ठं प्रति ज्ञाव्यंभ्‌' की ही 
बहाँ जरूरत थी । 


ये (8 


है 

रूसकी तत्कालीन सरकारके लिए फूठ बोलना -- भूठा बादा करमा--साथारखसी 
बात थी | इपूरक के मासले में भी उससे ऐसा ही किया। यद्यपि बहु बादा कर 
चुकी थी कि ड्यूसक क्षो सिवा गोनोविकत की ह॒ध्या के दूसरे किसी राजनेतिके श्रपराण 
में सजा ने दी जायगी श्रौर उसके साथ राजनैतिक अपराधियों कानसा सलूक से 
. होगा पर बयुस्क के साथ झरागे चलकर उसका जैसा व्यवहार हुआ उससे यह साफ- 
साफ परिलक्षित हे कि उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालत नहीं किया । डूपूस्क के साथ 
शुरू से अन्त तक राजनैतिक भ्रपराधी का-सा ही व्यवहार हुआ ओर उस्तके आचरण 
से यहु साफ जाहिर होता है कि उसको यह भदल इच्छा थी कि उसे राजनैतिक अपराध 
हें ही दण्डित करें क्योंकि वैसी अचस्था सें उसे घोर से घोर दण्ड दिया जा सकता 


ध्छे अली कार्सि के आमदृत 


था, फोसी तक दी जा सक्षतें वो, पद अर्तन गयर्मभेष् के भय से चहू ऐसा ते कर 
सकी । अत की परहद पार करते ही इमूह्का एक राजनतिक् शफबर ((उ०0तश- 
प772) की बेख-रेस में रखा गधा । सेंड पिदर्सवर्ग लाकर बहु पिदर झट पाल के 
दुर्ग में रखा गया जिसमें केनल राजनेतिक श्रपराधी ही रखे जाते थे ! बहू शीकज्ष ही 
झोडेसा ताक गहर में लाथा गंगा जहाँ गोनेनिक की हत्या हुई थी । बहाँ उसे एक 
ऐसी गर्दी और आत्यकारपुर्ण कोडशी ((:८2]|) में रखा गया जितमें दिन-रात भीषण- 
काय चूहे इबर-उधर घुमने शोर छल घर आकऋमशा करने को लेयार रहते थे। इस 
मिक्ृष्ण जीवन से घब्रड़ाकश उशने यह निश्चय किया कि आत्महत्या कर लें और 
शत्म-जल के परित्थाग कश दिया । सीत दिलों तक वह झमदान पोरता गधा । गवर्ने- 
मेष्ट ने यह ोचकर कि प्रगर उस्तकी इस तरह सृत्यु हो गई तो जरभनी उसे बोची 
8हुराने की लेप्दा करेगा, उसकी दशा! में परिवतेतव कर दिया। श्रग्त में उसके मुकदमे 
की घुनवाई कोर्ट साल के सामने हुई जहाँ केवल न्याय का स्थाँग रचा गया क्योंकि 
कोर्ट माल के प्रेसिडेष्ट ने उसे बरधान तक नहीं देने बिया, और उसे १३ बंधे ४ 
महीने का 'दण्डनीय श्रधिवासन' की सजा दे दी | इससे अधिक सजा उत्ते उस शापराधथ 
में दी वहीं जा सकती थी बश्ता उसे वही दी जाती ) 

दंडनीय अ्रधिवातना.. [ एहत8ा उटकटाउशाह ) से सतलब श्ह था कि 
इस संज्ञा का पाने बाला साइबेरिया के किसो ऐसे ध्यान को भेज दिया जाता था 
जहाँ कुलियों की ज़रूरत रहती थी ग्रोर यहाँ उसे दिन-रात खान इत्यादि में खदना 
पडता था, जी-सोड़ परिञ्रण करना पड़ता था और कभी-कभी जअमीदारों के कोड़े भी 
खाने पड़ते थे। ऐसे स्थानों में 'कारा का दंडय पअ्धिवाशनां (५70 फशाशों 
ह८ह:[८ाए८7९) सुस्य था। लियो इयूस्क को बहीं भेजा जाना मिश्चित हुशा | 

रूस से साइबेरिया की यात्रा घड़ी कठिन थी और राषघ्ते के दाश्ण कष्टों का 
कोई प्रत्त न था विवोषकर बंडित व्यपितयों के लिए तो यहू धात्रा भ थी, भौत थी । 
कहीं भीषण सरदी, कहीं अ्रस॒ह्म गर्भो, कहों बीहुड़ बन, कहीं रेगिश्तान, विध-रात की 
पुलिस सिपाहियों की कड़ाई, गॉलियाँ और हंदर फी मार ! इतने से ही इस यात्रा 
की भीषशता का श्रनतुभान किया जा सकता है । 

रास्ते में जहाँ-तहाँ मृत व्यक्तियों की लाशें पड़ी भिलती थीं। ये लाहों परम 
क्षद्रियों की होती थीं जो यात्रा के कष्ट न सहु सकते के कारण घाण परित्याग कर 
देते थे। 

और इस बंडनीय अ्रधिवास' स्थामों का यहु हाल था कि यहाँ कवियों को ते 
तो भरपुर भोजब मिलता और न सोचे-रहुने के लिए समुचित ह्थाच ही । माँ-बाप, 
सन्नी, बाल-बच्चों से कोसों हुए रहते हुए इत आभागे क्षेदियों का जीवन पश्नन्नों से भी 


बदतर था। एक तो तवबाह 
धयनीय बक्षा पर विचार करके किस की शांसों में प्ाघ व झा जानेंगे 

इस झषिवास-स्थानों हें थे एक स्थान का साश्त ४ 
हजारों मील में केक्‍ल चाँदी की खाने थीं जो आर क्री 
जाती थी। बहुत दिनों तक झूस से जिया किसी बोध के, कि 
जबद॑त्ती, बचाये जाते थे ताकि वे इस खातों में काम कर झड्े 









कीदियों का भेजा जाना शुह हा ॥ सन १८४६३ के पोल-धलख हे के सीस 
१७,६१३ पोल वेश-निर्वाध क्वा वष्ट वेपार धाइटयेशिया भेगे गर्म थे जिनमे प्राय 


७,००० ती सिर्फ इस्हीं लानों में रखे गये थे जिनमें ४,२५२ उच्चकुल के -कुशीम--- 
ध्ी-माती केदी थे । 
श 

ख्रत्तत: १८६८५ की २४ दिसम्बर को हुक अपने इध्टस्थाव पर--फारा 
के दण्डबीय भ्रधिवासना ([(870 छऊछ्तावां 5>४शाए2॥7) में--पहुँचा । फीचर्ग 
की गिरफ्तारी के बाद से २२ महीने गुजर चुक्के थे और इससे द्ितों में उससे ८,००० 
मील की पैदल यात्रा की थी श्रौर एक सो से अधिक जेलखानों में डेरा खाल चुका था 
श्र हर तरह की, एक से एक बढ़कर सम्तियों की झेल चुका था। श्रगर उसे यहु 
सम्तोष मे होता कि घह यह सब कुछ अपनी शावुभूभि तथा एक उच्च कार्य के लिए 
सह रहा है, वह कवापि इन यातताञ्रों को मे सह सकता और उसके प्राख-पशेर कब 
के ड़ गये होते । 

कारा के दण्डयीय श्रधिवासन में उसकी ऐसे बहुत से राजनैतिक अपराधियो-- 
स्त्री-पुरणषों-- से मुलाकात हुई जिनकी बढ़ता और श्ात्म-त्याग की कथाएँ स्वरक्षिरों 
में लिखने योग्य हैं।. रूस-बाटिका के ये शेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतन्न फूलों में से थे और 
इनकी बिद्॒ला, सब्चरित्रता, योग्यता श्रोौर उदारता का सामी रखने बाला समृष्ध--- 
स्त्री था पुरुष -- किसी भी दूसरे देश में उच्च से उच्च पद को प्राष्य होता पर --यह 
सोचकर किसका हृदय दुःखित न होगा--यहाँ, झस में, ये जार के निरंकुश-क ए--- 
हाथों द्वारा जीवन के आरस्म-काल में ही काट डाले गये। साइबेरिया की यस्त्रणाओं 
से घबड़ाकर कुछ तो पागल हो गये श्रीर कुछ ने आ्रात्महुत्या कर ली । इसके जीवत- 
बुतान्त श्रेत्पन्त ही हुबय-विवारक हैं, क्योंकि--- 

फल तो दो-विन बहारे जा-खिजां दिखला गये। 
हसरत उन श्‌ थो पे है जो बिन खिले मुरका गये। 

इमकी हाक्तियों को प्रस्फुडित होने को भौका ते सिल सका, असमय, में ही 

काल-कवलित हो गये । 'डुयूस्क से ऐसे अनेक स्त्री-पुरयों के जीवन-बुतान्त का तथा 


हद पी बगास्ति दे; अभदृत 
धारानकाशगार की विभिन्न बदमाशों का हाल अपनी साइवेरिया में सोलह वर्ष 
नामक पुस्तक में दिया है। इससे से एक बदवा क्ा--स्त्रियों के उपवात का-्हास यहाँ 
विधा जाता है । महू घदला १८८८ की है श्रोर इसके होने का कारश गहु हुआ :०>« 

कार प्रात्त के गवर्तर-जतरल (बड़े लाट) बेरव कौ्फ एक बिन कार जेल के 
निरीक्षण में शाये । जेल के किसी बराभदे में एलिजावेथ कोबल्सकाया वाली एक 
राजबेतिक झपराधिणी एक बेंच पर बैठी हुई थी, वह उन्हें देखकर खड़ी नहीं हुई क्योंकि 
झूस के तत्कालीन आम्तिकारी ज्ञार अथवा सके पदाधिकारियों के आधिपत्प को 
स्वीकार नहीं करते थे शौर ते उनके लिए किसी प्रकार का सब्मान प्रदर्शन करते थे । 
बेश्त कोर्फ के लिए बुद्धिसानी का काझ्त यहु होता कि एलिज्ञाबेध की शोर देखते नहीं, 
दूसरी शोर चले जाते पर ऐसा ते करके उन्होंने उसके प्रति कड़े दाइदों का व्यवहार 
किया और कहा कि तुम्हें मुझे भ्राते देखकर खड़ा होता था क्योंकि में इस प्रान्त का 
सबसे बड़ा अफसर हैं । उनके इस कथन के जवाब में एलिज़ाेभ ने केवल इतना ही 
कहा कि मैंने श्रापके उस पद के निर्वाचित में भाग नहीं लिया था ।” 

एलिजाबेब के इस भ्रति संक्षिप्त उत्तर को सुनकर बैर्त कौर्फ की श्ाँखें गृश्से 

लाल हो गई और उन्होंने एलिजाबेथ को काश-जेल से हदाक्कर दूसरे जेल में भेजने 

का निवय किया। - 

ग्राधी रात के सपय जब बह निद्रा देवी की गोद सें विश्राम ले रही थीं, जेल 
के कमाण्डेण्ट ( एक अफसर) ने एलिजाबेथ के कमरे में प्रदेश कर जेल के कुछ मोकरों 
की मदद से उसे खींचकर कमरे से बाहुर किया । भय से व्याकुल होकर बहु चिल्ला 
उठी और उसका खिल्लाना सुनकर जेल भर की स्त्री केदियों की मींद छूट गई श्रौर 
दूसरे विन उत्होंते इस घटना के विरोध में अनशत करने का मिशलथ किया । 

कसाण्डेफ्ट उनके इस सिर्शाय को सुनकर घबड़ा गया, क्षम्राब्यात्रना की, सर 
में उन्होंने कहा कि जब तक बहु कारा-जेल से अपनी तब्दीली न करा लेगा तब तह 
ने अपने मिर्शय पर बृढ़ रहेंगी । पर अन्त में कमाण्डेण्ट के यह वादा करने पर कि बहु 
अ्रमुक सभ्य तक शपती बदलों करा लेगा, उप लोगों ने, तथब तक के लिए, शतशन 
करने का विचार त्याग दिया। पर तिश्चित समय के गुजर जाने पर भी उसे बहीं. 
देखकर उन लोगों ने पुनः श्रमदान करना शुरू कर दिया। स्त्रियों की जेल पुरुषों की 
जेल से १२ भील की दूरी पर थी पर उनके अवश्न का संवाद पुर कैदियों (राजनैतिक) 
को भी घिल गधा शौर उन्होंने भी अ्रवशन करते का तिश्थय किया । तीसरे दिल 
कसाए्डेप्ट और भी भयभीत हुआ शोर स्त्रियों से जाकर कहा कि उसके श्राचेदन-पत्र 
का जवाब झआाया है, वहु शीज्न ही किसी श्रत्य जेल में भेज दिया जायगा। उसके इस 
अइवासन देने पर स्त्री तथा पुरुष कैदियों ने प्रवशतन भंग कर दिया | पुत्र: बहुत काल 


पका या, आल दफन 


आर लानत पक 


व्यतीत हो जाने पर भी बहु वहीं बता रहा, उसकी बदली बहा हुई । खलएच ह्थियों 
में फिर तीसरी बार अनदाग करने का निशुयम किया । 
उनमें से एक - सेइस सिगिडा--ले श्रवला बलिदान देक्षर उुसरों के प्राफ्ग 
बचाने की सोची । उसने क्षम्राएड्ेण्ट के लाब मुलाकात करने को इच्छा प्रकट कौ 
और भेंद होने पर जेल के भग्यान्य पदाधिकारियों के सामने हो, उसके मंह पर 
एक तम्ताथा लगाया और कहा कि यह 'तुओँ कम्ारेण्ड की हैलियस िल् 
शहा है । कैदियों से इस प्रकार अपमानित होनेवाला अ्रफ़मर साधारशातः उस 
जेल मे हुटा दिया ज्ञाता था झौर उसे खपभातित करने वाणे कैदी को प्रास्प-दण्ण 
मिलता था। सभेडम सिगिदा ने सोचा था इस बार भी वेसा ही होगा पर सत्काल इस 
दोनों में से एक भी न हुआ | इस घटना के बाद ही. उस स्िल्रियों ते झऋगशन करता 
शुक्ट कार दिया | 
१६ दित्र हो गये पर उन्होंने एक करे भी मुंह में व झाला और धीरे-बीरे 
सृत्यु-द्वार की ओर अग्रसर होने लगीं। श्रम्त में जेल-उच्चाधिकारियों के यहु बच्चन 
देने पर कि कमाण्डेण्ट तो अपने पद पर बना रहेगा पर थे स्त्रियाँ ही दूसरी जेल को 
भेज दी जावेंगी, उन्होंने अन्त ग्रहुशा किया । 
पर इस सन्धि के तुरन्त ही बाव उस राजनेतिक वेश-निर्वासितों पर बूसरा 
भ्राघात हुआ बड़े लाट ( गवर्नर-जनरल ) ने यहु हुक्म जारी किया कि भविष्य में 
जेल-अधिकारियों की झाज्ञाओों का एक से किक बार उल्लंघन करनेवाले राजनैतिक 
कैदियों को बेंत की सज्ञा बी जाय । इस श्राज्ञा से कैदियों में खलबली मजे गईं वर्योकि 
बेंत की सक्षा को वे सबसे श्रधिक अपमानकारी समझते थे शोर यह झब तक कन्ी 
कानवी तरीके पर व्यवहार में नहीं लायी गई थी। उन्होंने इसका घोर विरोध करता 
चाहा पर विशेध करें कैसे ? विरोध करने का मायने थे इस संज्ञा का आह्वान 
करता | श्रन्त में उनके विचार से इस दण्ड का व्यवहृत होना ने होना तो अलग की 
बात थी, इस दण्ड का शअ्रस्तित्थ ही घोर अपमानकारी था ! शत्तरद इसका 
विशेष झावश्यक था, पर वे कभी इस सम्बन्ध में कुछ भी निर्शेथ व क्र पाये थे कि 
इस अनुचित औौर प्रपमावकारों श्राशा का किस प्रकार विरोध किया जाग--कुछ 
लोगों की राय में इस बण्ड से छटकार! पाने का एकसान उपाय था सबका छुक्क साथ 
ही आत्महत्या कर लेना, पर अ्रभी वे इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित ने कर सके थे, 
, तर्क-वितर्क हो ही रहा था कि समाघार मिला कि जेल के कमाण्डेणट को तमाला मारने 
बाली मैंडिस लिगीडा को बेंत लगाये गये हे, और चहु इस सजा के सहने में श्रत्मर्थ 
होकर भर गई है। इस दुःखद समाचार को घुनेकर तथा. जीवन से विरक्‍त होकर 
' तीन और वीराज्नाओं ने भी विष. खाकर, एक साथ ही, प्राण दे दिये। जब यहू . 


ध््ध रूमी कास्ति के आप्रदृत 





हक का अपने भी पापत लिपि अप 
हर । घुमधा की साहस हुशा ही अन्ह भी पपत स्थियों का अमर रतफकारल घी 





विलय फिया झीर ३३ में से १७ कोदियों से उसी रात विंष-पान कर जिया । इसके 
गन का दश्य कहते हैं. कड़ा हो हृदय-विवारक था। उन लोगों ने विध-श्षफीम तो 
खा लिया वर दिए में काफी शक्ति ये होने के कारण मरे नहीं | पर भत्ण से ज्यादा 
कष्ददाघक थी बहु यन्‍्त्रणा जो एन्हें इस विध के कारण सहनी पड़ी । पर इससे वे 
जश भी तरिचणित वे हुए और दूसरे दिन पुत्र: जिय का शझ़बकी बार सॉफिया--का 
पाये किया । पर इस बार भी उन्हें कप्ट' तो बहुत हुआ पर घरे सिर्फ दो ही | ड्युस्क 
थे उनकी रोधांयकारी सत्य का इस प्रकाश वर्णव क्विया है-+> 

बोबोहम क्रौर कप्युशिनी मे ओरों की भपेक्षा ज्यादा-लिगुना-विज ला लिया था, 
ग़लएव ये शीह् ही संज्ञाहीम हो गये | राजिक्ाल में बोवोहभ को होश आया शोर उसने 
कत्युकिनी के गले की घरधरशहुट सुनकर उसे जगाने की चेष्टा क्षी, श्रालिड्भान किया, 
घुलस्य किया पर बहु जगा नहीं आब्त में यह सोचकर कि उसका सित्र अरब “इस 
ओऔीवम में फिर जग व सकेगा, सह्ठी भर, श्रक्तीम लेकर सा गया और कल्युशिती की 
बगल में लेटकर उसने भी सदा के लिए झाँखें बन्द कर लीं ।” 

प्रत्तत: गंवर्मर-जनरल को बह आशा रब कर देती पड़ी । 

१८६९० को अन्त में डय॒स्क की जेल से रिहाई हुई शोर वहु क्षारा भ्रधिवासन 
में रखा गया। यहाँ कैदियों को झांशिक स्वतत्वता मिलती थी, वे श्ाड भीज की हूरी 
तक जा-शआा सकते थे और स्वेच्छानतार कोई भी कान कर सकते थे पर उन्हें प्रति- 
दिन प्रात:काल शपती हाजिरी देवी पड़ती थी । १८९७ में गवर्मर की श्राज्ञा लेकर बह 
शिहका चदी के तह पर स्देध्िएन्श्क बाधक एक छोटे से शहर में जा बचा और हॉस- 
साइबेरियन रेलवे में बोकरी कर लो, पर दो ही वर्षों में वह बहाँके वाश्षिष्दों के 
पापपूर्णजीवस से घबड़ाकर ब्लेगोभिस्टवेन्सक्ष ( 3]980ए5087 शाएदर ) नामक 
एक दूसरे नगर को जला गया श्र वहीं रहने लगा । 

द्‌ 

१६०० के जुलाई भहीने में उत्त झहर के निरीह शांतिपूर्ण चीनियों की श्यो 
निष्ठुर हुत्था की गई थी उसका बह चश्मदीद गवाह था । 

शमुर वदी के सलट पर वह शहर (8880ए79:8727॥8) बसा था झौर 
उसकी आबादी ३८,००० थी। नदी की इसरी शोर साधालिएम लाभक एक बर्स्त 
चीमियों की थी। रूस के इस शहर को खाना पहुँचाने बाला वही गाँव था। भा६ 
से तदी-पार के ने ग्राम्य निवासी शाक-भाजी इत्यादि भोज्ञन के सभी पदार्थ लाकर 
कम हो दाम पर, इस शहर में बेचा करते थे | 

१६०० के बसल्तकाल तक उन चीनियों के साथ इस गहुर के रहने वाले रशिय्म 


कर कांटाल् १६ 


का सम्बन्ध मित्रवत्‌ था पर बीत क्रेघोक्सर' बलदे के बाध जब हंसी शरकाश 
ने अमर पार करके अपनों कुछ फौज चोन के राज्य में भेजना मिशिध्यत किग्रा तो 
शीनियों के हृदय से मब्भाव जाता रहा औौर वे वगर्वाशियों को अदांका की दूध ले 
देखने लगे । फल्तः जब रुस की फौज ड़रुर पार करके आगे की शोर पग्नतर हो रही 
थी पश प्रस्त्र-शस्ज से भरी हुई एक नीझा मंदी के बीच हो में थी, गाँव की शोर से 
कुछ श्ीनियों ने दौ-घार बब्दूकें दाग हों जिलसे उत्त मात को लोद आगा पड़ा श्रौर 
सारे शहर में सतसनी फैल गई। कुछ लोगों ते प्रमुर ग्रात्त के रहशियत मिलिद॒री 
(फौजी) गवर्मर से जाकर पुछा कि इस झहूर में तवा इसके अडोस-पड़ोस में रहने बाले 
चीनियों के साथ बहु किस तरह का व्यवहार करना चाहुदे हैं। गवनेर-जतरज प्रिवस्को 
ने उत्तर दिया कि चूंकि झमी रूख और चीन के बीच लड़ाई की घोषणा नहीं हुई है, 
फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है । शहर में रहते बाले च्ीनियों ने भी गवर्नर 
से जाकर पुछा कि हमें कूल की भूमि त्यागकर चीन के राज्य में चला जाता उचित हूँ 
या नहीं । उससे उलतर दिया --सहीं, श्राप बिना भय और चित्त के बहाँ पूर्ववत्त निवास 
करें, रूस-साख्राज्य के प्रदर रहने वाले शांतिपूर्ण विवेश-तिवातियों पर रूस की सरकार 
बादापि कोई उपह्य नहीं श्राने दे लकती है शोर न उन्हें कोई क्लेश पहुँचा सकती 
है। उसने सी दिय एक घोषणा-पत्र भी सिक्राला जिसमें झतिपुर्ण चौमियों पर 
ग्रत्याचार करने बालों के लिए दण्ड का भय विखलाया गया था। उस्ती दिन अ्रपराक्लू- 
काल में नदी के उस पार से कुछ बलुकें दगों जिससे शहर में आतंक छा गया । पर 
बख्हुक की उन गोलियों से कोई क्षति नहीं पहुंची॥ तथापि शहर के कछुछ लोग बहाँ 
रहने वाले चीनियों को प्रधिश्वास की दृष्टि से देखने लगें। शहर में उस समय कोई 
हार चीनी निवास फरते थे और व्यापार-वाशिज्य तथा बोकरी में लगे हुए थे। 
परिश्रमी श्रौर ईमानवार होने के कारण लोगों का उत पर पूरा विश्रवात्त था। नौकरी 
करने वाले चोनियों ने तो किसी-किसी परिवार में बड़ी घनिष्ठता प्राप्त कर लौ थी भ्रौर 
बहुत से लोगों ने झ्पता सारा कारवार उसके ही ऊपर छोड़ रखा था। जनरल 
प्रिवस्की के भ्राध्वासन पर विदवास करके ये कई हजार चीनी बहीं ठहरे हुए थे । ह 
पूर्वोक्त घटना के बूसरे दिन श्रतवारोही सिपाही नगरतिवासियों के दरदाजों पर 
जाकर चौमियों की तलाश करने लगे। अगर कोई चीनी मिल गया तो उसे झपने साथ 
चलने को कहते थे। लोगों के यह पूछने पर कि. वे इस चीवियों को अपने साथ वयों 
और कहाँ ले जा रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि बाहर भर के चीनी एक ही स्थान 
पर पुलिस की देख-रेल में रखे जाने वाले हैं । पर लोगों को उनकी इस बात पर 
विश्वास न हुआ, वे समझा गये कि इसके समथ कोई प्रभानुविक बर्ताव, जरूर होगा ॥ 
भ्रतएवं कुछ दयालु लोगों से उन्हें घर के प्रत्वर छिपा रखता चाहा पर सफल हें. 


ड अत मय मो आपको 
श्द सी कान्ति के अमृत 


के, पड़ोसियों ते जाकर पुलिस को खबर है दी शर कज्जाक सैविकों मे शाकर उम्हें 
भी गिरफ्तार कर लिया | कई दियों तक यही होता रहा | 
जीतियों की घबराहुट का ठिक्कामा व था। अपने यरोपियत सिन्रों से खिदाः 
लेते हुए उन लोगों ने अपनी सारी जायदाद उनके जिम्मे कर दी और किस्ती-किसी मे 
सब्हें गपणा देते हुए यह भी कहा कि अ्रभुक व्यक्ति का शुक्त पर इतना के है उसे दे 
बसा और बाकी सम्पसति पर अपना अ्रधिक्षार समझता, उसकी श्राँखों से शत गिर रहे 
थे श्रीर राहु भर वे यही पूछते जाते थे, कि “क्या वे हमारा सश उत्तार डालेंगे 2” 
दुर्वेभप्रस्त चीमियों की यहु श्रार्शका निर्मल ने थी। उप्तका सर तो न उतारा गया 
पर उससे भी अधिक पाशविक कर उपायों से उसके प्राश-हरण किये गये। श्रभुर नदी 
के तट पर लाकर वे एकत्र किये गये शौर उन्हें आज्ञा दी गई कि वे मदी पार करके चीन 
के शज्प में चले जाये । बंदी की चौड़ाई और गहुराई दोनों ही वहाँ बहुत ज्यादा है 
और उनके लिए यह कभी सम्भव ले था कि बिता नोका के वे जीते-जागते तदी पाश 
कर सकें । फिर वृद्ध, बालक, रोगी तथा वनिताओं के लिए यह क्र सम्भव था कि 
वे थोड़ी दूर भी तैरकर जा सकें ? सिपाहियों की इस आज्ञा को सुनकर उनकी 
धवराहुद का ठिकाना न रहा। घुटने देक-देककर प्रार्थथत की कि वे इस तरह मौत 
के भु हु भें न डाले जामें पर जे भला इनकी कब सुन सकते थे ? उनके इस अनुनय- 
विनय के उत्तर में उन्होंने उन्हें बन्दुक् के कुन्वों से ठेल-ठेलकर पाती में डालना 
शुरू किया । जिल्होंने जरा भो हिंचकियाहुट विखलाई मे वहीं कत्ल कर दिये गये ! 
कुछ लोगों ने गवर्मर के दिये हुए भ्राइवासन की याव दिलानी चाही, उन्हें भी बहीं सर 
दे देगा पड़ा । है 
भ्रन्त में निराग-निरषाय होकर वे पानी के श्रन्दर घ॒स्ते शौर कुछ ही बेर शें 
सदी के चिपुल प्रवाह में बहुसे लगे | इस प्रकार घुर्घोद्िय होतें-होते कई हमार भिर्दोष 
प्राशियों के शब असुर नदी के जल पर तेरते नज़र श्आाये और कई दिनों तक तेरते 
रहे ! जिम लोगों मे इस घटना को अपनी श्राँखों देखा था उन्होंने बहुत से ऐसे 
बृद्यों का वर्णन किया हैँ जिसे पढ़कर हुंदय विदीरं होने लगता है। 
एक परिवार में चार व्यक्ति थे--पिता, झाता श्रौर दो. बच्चे । पिता-माता 
मे एक-एक बच्चे को गोद में ले लिया और तेरकर उस पार जाने की चेध्टा करने 
लगे। कुछ हो दूर गये होंगे कि दोनों नदी के गर्भ में चले गये और थोड़ी देर बाद 
. अल पर तैरते नजर आये। उनके प्राण-पसलेरू उड़ चुके थे । एक दूसरे पश्चिर में 
एक ही बच्चा था। माँ ने बहुत प्राथंना की कि कमत-से-कम उस बच्चे का प्राश ने 
लिया जाय पर उसका कुछ फल न हुआ्ना। अस्त में निर्याथ हीकर वह. बच्चे को 
किनारे पर ही छोड़कर जल के श्रन्दर घुसी पर शीघ्र ही लोद आई और बच्चे को 
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लेकर अल में प्रवेश क्रिया | पर दो-चार कदम आगे सद॒धार : 
लोटी ओर बच्चे को जसीन पर रखता हो चाहती थी कि एक सविध्दश सियाड़ी ने 
शर्ते बढ़कर उसका तथा उसके बच्चे का काम तमाम झरने इस अभिनय का पअग्ल 
कर विधा ! कसी हृदव-विवारक घना थी ! 

शहर के कुछ दयालू तगरनिवासियों की जब यहु मालश हुमा क्लि कि 
समिदयता से गवर्नर के हुक्म की तामीली की गई हैँ तो उनके हु।झ का विक्काबा से 
श्हा । दे रो पड़े, उन्होंने सिपाहियों के इस अमानुथिक शोर अनुचित कार्य की कड़े दावों 
में मिन्दा करमी चाही पर रूस में यहु कब सम्भव था ! 

सगर के कुछ कोसल-हुदय व्यक्तियों ते दो-चार छीनी नोक्षर-ोकरानियों 
तथा भ्रतिथियों की छिपा रखा था। उन्होंने अधिकारियों के पास गश्ेवन-पत्र देशर 
यह प्रार्थता की कि वे उनकी ब्यक्षिगत जमानत पर पूत्रोबत श्ाज्षा से बरी कर दिये 
जायें पर दो-एक गवर्नर के भित्रों को छोड़कर किंसी की ऐसी इजाज्स ने मिली । 
मैडम भाकेयेभा नासक एक रमसी ते चर्च के घिशप तथा गवर्तर से, जिससे उसकी 
काफ़ी जात-पहुचात थी, जाकर याचना की कि उसका एक चौनी नौकर जिश्नने पाँच 
बर्थ तक बड़ी ईमानवारी श्र सचाई के साथ उनकी सेचा की थी, उसकी अभानत 
पर छोड़ दिया जाय पर उनके लाख अ्रवुनव-वितय करने पर भी उसका हृवप से 
पसीजा । विज्ञप ने कहा कि आपको किसी थीनी के लिए ऐसा अनुरोध करता सर्वधा 
प्रमुचित है और जतरल ग्रिबस्की से चीनी का सास चुनते हो अपने भले की और 
हाथ ले जाकर कहा कि---/चीमियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा” श्रर्धात्‌ उनके 
सर उतार लिये जामेंगे ! भर तुर्रा यहु कि कुछ दिनों के बाद ही जमरल प्रिवस्की 
ने उपरोक्त हत्या का सारा दोष झपने नीचे के अफ़सरों के मत्ये सढ़ा था और अपनी: 
मिदोषिता और पश्रक्ञानला दिखलायी थी. ! शहर में जो कुछ थोड़े-से चीनी बच रहे थे 
वे भी एक-एक करके मार डाले गये। अ्रपने कृत्यों का श्रौच्चित्य विखलाने के अ्भिप्राय 
से पुलिस ने यह ऋूठी खबर पौलायी कि चीनियों के निवास-स्थानों में बहुत-से गोले- 
बारूद पामे गये हैं | दरअसल इस हत्या के कारण दो थे--एक तो चीनियीं की 
सम्पत्ति के सूबते की आकांक्षा और बूसरे उनसे लिये हुए ऋण के मिराकरशा की 
प्रध्याद्ा, चीनियों की सम्पत्ति को झपनी पुर्व-भनोंभिलाषा के अ्मृसार, कण्जाकों: तथा 
पुलिस के सिपाहियों ने खूब लूटा और इस लूट में पुलिस के बड़े-बड़े अफसर भी 
सम्मिलित थे ! कई अफसरों मे तो गाड़ियों पर लाब-लादकर उनके माल शक्षप्त घर 
पहुँचाने थे | उसकी सम्पत्ति के बंटवारे के लिए कहीं दिनों तक खुलें-अस ये. आफसर ., 
आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहे । ह शा 

पूर्वोक्त हुत्या के बाव 'झमुरं गजद' में जो सरकार की और से प्रकाशित 
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होता था इस घटना का जिक्र इस प्रकार किया गया था--+ रूस के राज्य में रहने 
बाले चीतियों को चीन राज्य में सेज दिया गया और इसके लिए यह राय वी गई 
थी कि वे झमुर पार करके उस पार चले जाये ।” उस प्राग्त के गवर्तर-जनरल से 
सेंड पिदसंबर्ग के अधिकारियों के पास समाचार भेजा था कि “चीनियों ने अपने मृत 
तथा घायल व्यवितियों को अगर में फेंक दिया था। इस तरह के प्रायः चालीस भुद 
सदी में बहते हुए पाये गये हें ।” कर्मल वौमोसिक तामक एक अफसर मे श्रविकारियों 
को झूचित किया था कि 'व[8०४8 280! में मेने चीतियों को एक बड़ी फ़ोज 
को पराह्त किया है जिसके लिए उसे पुरस्कार भी मिला था, हालांकि उस स्थाल पर 
उसकी केबल वो जापाबी शोरतों के साथ सुलाक़ात हुई थी | 

पुर्वोक्ति ह॒त्या की आज्ञा निस्सन्देहु जनरल प्रिवस्की ने ही दी थी पर वह साफ़ 
इस्कार कर भया श्र श्पती न्‍्यायनिष्या दिखलाने के लिए उससे इसकी जाँच-पड़ताल 
करने के लिए एक कमीशन भी भुकरंर कर दिया जिसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं 
हुई । कुछ दिनों के बाद उसने कहा था कि जाँच से यह पता चला कि झ्क़सरों के 
बीच एकता का न होना ही इस हत्या का कारण था ! ज्ञाए निकोह्स द्वितीय के 
राज्याभिषेक के दिन भास्‍को में जो हजारों मनुष्यों के प्राण चले गये थे, उसके 
सम्बन्ध में भी सरकार की शोर से यही धोषणा की गई थी क्षि इसका एकलात्र कारण 
ग्रबन्ध में एकता का भ्रभाव था। जनरल ग्रिवस्की की श्रागे ललकर चीमियों के ऊपर 
विजय प्राप्त करने के उपलक्ष में खिताब भी मिला था। उस श्राम्त के करीब ६८ ग्राम, 
जिनमें चीनी मिपास करते थे और जो झस के राज्य में थे, जला विये गये शोर उनमें 
बसने वाले चीनियों को कत्ल कर दिया गया । तत्पद्चात भ्रमुर नदी की दूसरी श्रोर 
के गाँवों में कज्जाकों ने जाकर भाग लगाई और उन्हें भस्मीभृत कर डाला। ड्युस्कत चे, 
. जिसने इस घटनाओं को अ्रपती आँखों देखा था, लिखा है कि वो विमों तक ये. गाँव 
दिन-रात जलते रहे श्र अभ्रमुर नदी का जल इनकी परछाई से लाल बना रहा। 
चुद्ध, बिता, बालक--नसभी ऋूरतापूर्वक कत्ल कर विये गये; तरणी स्त्रियों तथा 
बालिकाशोों के झ्ाथ बलात्कार किया गया, तत्पइचात्‌ उसके साथ भी बही सलूक 
हुआ जो औरों के साथ, अर्थात वे भी कत्ल कर दी गई ।! 

| 8] 

इस पाशविक झत्याचार के बाद बहुत से व्यायप्रिय एवं कशरणाशील व्यक्षितयों 
मे उस मगर को सवा के लिए त्याग दिया।- ड्यूस्क का हृदय भी इस घंदनाओं से 
अत्यस्त डुग्ली हो रहा था और वह भी इस दाहर को सदा के लिए त्याग देना चाहुता 
था पर वेश-निर्वासित होने के कारण अपने सिर्वासम-स्थान को नहीं छोड़ सकता था ) 
ग्रतएवं उसने पुतः पलायन की सोचा और इसके लिए मौका दूढ़ने लगा। अस्त में 
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" घुड़सवार कड्जाके 


॥ गम ता 4 आन न्ति 2८ अपर 2 मम 
4, छाती अंगीरा के अधद्त 
है» 


एक बिच धुअवसर पाकर बह बहा ले भाग निकला ओर बेनफ्रेन प्रक्षारेख जापान जा 
पहुंचा। जावानियों के उच्चम, उत्साह, सफाई शोर सचाई की उसने बड़ी प्रशंसा की 
है। उनकी ईसासदारी का जिक्र करते हुए उसने लिखा है---रात्रि में किसी सकास 
अपना दुष्काव के दरवाजे बन्द नहीं होते; दुसरे की चीजों का कोई स्पर्श नहीं करता ; 
खोई हुई चीजें अगर किसी दूसरे को सिल जाती हैं तो वह उन्हें उनके मालिक की 
फॉरन लोढा देता है ।” 

जापान से श्रवरीका होता हुआ १६०१ में बहु यूरोप पहुँचा। १६०५ में जार 
ने एक घोषणा की जिसमें रूस में बेध शासन के सिर्माण का वादा किया गया था तथा 
राजनतिक कारणों से देश छोड़ें हुए व्यक्तियों को रूस लोटने की इजाजत दी गई थी 
ओर उनकी रक्षा क्वा आइबासन दिया भया था। जार को इस मायावी चाल को न 
समझकर कितने श्रादसी रूस को लॉट श्रापे और यहाँ प्राकर पिरक्‍तार हो गये । 
डुयुस्क भी उन्हीं में था। १६०६ के जनवरी में बहू पुन। गिरफ्तार कर लिया गया 
तथा लिर-परिच्िित पिदर शोर पाल दुर्ग में रखा गया । उसके भिन्र प्रबवक्ती बाश हताश 
हो गये श्र उसके पुनः श्राजाद होने की श्राज्षा त्याग वी । पर बीर हृदय ड्यूस्क इस 
बार भी विचवलित न हुआ ओर पु]तरः जेल से निकल भागने की तरकीयें सोचने लगा । 

इस आर भी उसे देश-निर्वासन का दंड सिला शोर वहु अन्य कैदियों के साथ 
साइवेरिया के लिए रवाना हुआ | प्रवकी बह उत्तर साइबेरिया के तुस्खांइक नामक 
सुधुर बंडतीय ग्रधिवासन को, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा हासिकारक स्थास 
समझा जाता था, भेजा गया । रास्ते में उसने कुछ कपड़े खरीदने की इच्छा प्रकट 
की । जिस भ्रफसर के चार्ज में वहु रहा था उसने यहू सोचकर कि यदि यह स्वयं 
कपड़े खरीद लेगा तो इसके कषड़ों के लिए सरक्षार से भिले हुए रुपये अच रहेंगे, उसे 
आज्ञा दे दी, और दो सिपाहियों की निगरानी में बहु कपड़े खरीदने को बाजार में 
लिकला । कपड़ों की एक दृकास पर वे दोनों सिपाही कपड़े देखने तथा कीमत 
तथ करने में इतमें महगूल हो गये कि डपूस्क सुझ्रवसर पाकर, बगल के एक 
मकान में घुस पड़ा श्रीौर उसके पिछले हार से लिकलकर चलता बना। सिपाही उसे 
दूं हुवे फिरे पर उसकी टोह ने पा सके | बहु भेष बदलकर सेंट पिठसे बर्ग चला श्राया 
श्रौर वहाँ से देन द्वारा फिनलेण्ड की राह पकड़ी । यहाँ बहू 'रशियत सोशल-डिश्नो- 
ओटिक कांग्रेस! का प्रमुख सदस्य हो गया । 


स््र 


प् 


रशशियन ऋान्तिकारियों की दादी बवुश्का' 

जीवन के प्राथ: २५ वर्ष जेल तथा साइबेरिया में, देश-निर्वासित होकर, 
बिताने बाली, रहशियत ऋान्तिकारियों की परम प्यारी दादी! कंधराइम ग्रोह्को- 
भस्काया का जन्म एक जमींदार के घर हुआ था। उसके पिता ने, जो स्वर्य उदार 
विचार के थे, उसे शुरू से ही विज्ञान तथा यात्रा सम्बन्धी पुस्तकों पढ़ने को प्रोत्साहित 
किया था । उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिए एक जर्मन तथा एक फ्रेंच प्रध्यापिका भी रखी 
गई थीं जिसके परिशामस्वरूप वह लड़कपत से ही इन भाषाओं से बातचीत कर सकती 
थी । उसकी माँ धर्मधुरीणा एवं उदार-हुदया थीं और वात्यावस्था में ही उसे यह शिक्षा 
दिया करती थीं कि वहु तोकर-सोकरानियों के साथ भाई-बहन का-सा बर्ताव करें | एक 
बिन इस बातों को सुनकर छोटी-सी कोधराइन ने अपनी सुन्दर पोशाक सी से सिसकते' 
हुए एक किसान के छोटे से बच्चे को दे दी ! दत्त वर्ण की श्रवस्था से ही बह श्रधिक्रारियों 
को किसानों के ऊपर छोटी-छोटी-सी बातों के लिए कोड़े लगाने के कारश धुंखा की 
दृष्टि से देखने लगी थी ॥ घोड़शी होने तक उसले भाहठेपर, रूसो, डिडशे आदि 
ऋत्तिकरियों की पुस्तकें पढ़ डाली थीं और फ्रेच की राज्यक्षान्ति का सारा इतिहास 
उसे विद्िित हो चुका था। नवीन विचारों --भावनाओं--से प्रेरित श्रौर समृत्साहित 
होकर उसने अपने स्टेड के समीप ही एक स्कूल का उद्धादम किया जिसमें तत्काल 
ही प्राथ: २० किसानों ने नाम लिखाये। उन्‍हें कैथराइन स्वयं लिखवा-पढ़ता सिख- 
लाने लगी । इसके कुछ ही दिनों के बाद जार को एक घोषणा के शनुपार दास 
($28) मुक्त कर दिये गये, वर वस्तुतः इससे किसानों की दशा सुधरी नहीं 
बल्कि भौर खराब ही हो गई । सकड़ों वर्षों से वे जमीन को: जोतते आये थे भीर . 
उसके घिचार से वहु जमीव के धाथ बेचे और खरीदे जा सकते थे पर उस जमीन से 
जिसमें दे इतने वर्षों से रहुते श्रामे थे; पृथक नहीं किये जा सकते थे ॥ अपने-अपने . 
मालिकों से उनका यही कहुता था कि 'हम आपके हैं, पर जम्ीव हमारी है।' 
प्रतएवं जब बे मुक्त किये गये तो उन्होंने प्रकृतितः यही सम्रक्ता कि थे जमीन के . 
साथ-साथ मुक्त किये गये हैँ पर शीघ्र ही उनकी यह घारणा गलत साबित हुई ।.. 


श्छ 


की 


हमी कऋाम्ति के आग्रवृत 


वंयोंकि एसान्शियेशन ऐक्ट के पास होते ही जअपीदारों ने उन्हें भ्राज्ञा दो, कि वे अपनी 
पुरानी जमीन को छोड़कर इसरी बतलाई हुई जम्ीच में, जो भिध्य श्रेणी की थी 
जाकर बसे और उसे ही जोतें। किसानों ने जमीन छोड़ने से इन्कार किया, क्योंकि 
अगर वे एसा करते तो भूलों ही घरते। सरकार की शोर से उन पर जमीब छोड़ने 
के लिए तरह की सह्तियां की जाने लगीं। घर-घर में फोज के सिपाही बिंठाये 
गये, किसानों पर क्षोड़े लगाए गये, उनकी लड़कियों के साथ बलास्क्षार कशया गया -- 
पाँच साल तक रूस भर में यही हालत रही। श्राल्विर गरीब किसान जार की महती 
शक्ति के सामने कब तक ठहुर सकते थे ? शअ्रन्त में मिर्षायथ होकर उन्होंने हार 
भानी, जमीन छोड़ दी | कधराइत ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि--“पमंते झपने 
पाठशालागृह में लथा पिता जी से इस सम्बन्ध की श्रमेक हृदय-विदार्क क्षह्ानियाँ 
सुनी थीं। बहुधा मेंने अभागे किसानों को पिताजी के सामने पंक में लोढते तथा 
घुटने टेककर उनसे यह प्रार्थना करते देखा था कि वहु एक बार पुनः घोषणापत्र में 
देखें कि कोई गलती तो नहीं है । में घीरे-घीरे यह श्रमुभव करने लगी कि में जो 
कुछ कर रही हूँ वहु तिष्कल है, राजनैतिक तथा आ्राथिक भामलों में बिपुल परि- 
बर्तत की आवश्यकता है, थोड़े से काम वे चलेगा, पर क्रान्तिबाद में श्रव तक मेरी 
दीक्षा नहीं हुई थी। प्रकाश-आ्राप्ति तथा देश के श्रनुभवी एवं वृद्ध लोगों के विचार 
जानने के उद्देश्य से में १६ वर्ष की भ्रवस्था सें अपनी, माँ और बहुन के साथ सेंठ पिहर्स- 
बर्ग को गई। दूत में हमारी गाड़ी में, एक सुन्दर एवं तरण राजकुमार (ब्रिष्स) 
जो साइबेरिया से श्पने श्रधिकार पद सम्बन्धी काप्त से लौट रहे थे, श्राकर बैठे । 
घंदों तक इन प्रदतों पर वह मुझसे बाद-विवाद करते रहे । उनके शाब्दों में ग्रश्विवत्‌ 
स्फुरण था। अविेश में आकर हम लोग ऊँचे स्वर में बोलने लगे पर मेरी माँ ते 
आकर भुछसे धीरे-धीरे बातें करने को कहा, मेरी नसे भी एक बार ऐसा ही कह 
चुकी थी | 
“बहु तश्ण बप्रित्स ग्राज बुद्ध हैं श्रौर वेश-निर्वासित हैं॥ उसका धाम पिछर 
ओआीपषादकिस है 
सेंट पिठर्सबर्ग पहुँचकर कैथराइन शौध्य ही धर्म इल बालों के साथ जो 
सुधार-श्रान्वोजन के शिखर पर थे जा मिल्री और उनकी गुप्त सभाओं में भाग लेने 
लगी । भ्रश्षी तक इन गुप्त संस्था-सभा-समितियों में सरकार के विभद्ध घड़यम्त्र रचने 
का कोई प्रस्ताव ते था, जनता में प्रारम्भिक शिक्षा का किस प्रकार विश्वार किया 
. जाय तथा उच्च घेखी को स्त्रियों में उच्च शिक्षा वह प्रसार किस तरह हौ--बस यही 
दी. उसके सम्मुख मुख्य प्रदत थे | कई साल तक फैथराइन देश के विभित्म प्रास्तों में 
छमती तथा गर्म चिचार बालों के साथ मिलती रही, श्रव्वतः उसने अफ्ने जीवन को 


नर हर के म्ति एन 0 मल मर हे मा 
रशवस काजतकारया हा दाद। सवस्क्रा ९ ४४ 


७, 


लोक-पैथा के लिए उत्सर्ग कर देते का सिश्थय कर लि) उसके वि को, झिपके 
साथ उसकी हाल ही में शादी हुई थी श्र जो स्वयं उदार विखार के थे, उसके साल 
पूर्ण सहानुभूति थी प्रौर उस दोनों ते सिलकझर एक ऋषि-विद्यालय क्षी, किसानों फे 
हिंच के लिए, स्थापना की । उ्ें शीक्ष ही यह देखकर बड़ा आइचर्य हुआ फि 
किसानों को कातून के हारा जो उन्हें थोड़ा-सा हुए प्राप्त था उस तक का भी 
किचित ज्ञान व था । अतएव वे उन्हें कानूत के हारा भिलेहुए सिर्वाचन-सब्यम्धी 
हकी की समझाने तथा उनका किस प्रकार उपधोग करवा चाहिए श्रादि बालों को 
बतलाने लगे । फल यह हुआ कि उसके बाद से जह्दित श्ाफ दी पीस तथा अम्य 
परदाधिकारियों के जुनाव में वहाँ के किसान काफी विल्चत्पी लेने लगे तथा उदार 
विचार वालों के लिए ही श्रपता घत देने लगे | श्रतृद्वार विचार वाले जम्मींवारों को 
फलत: अपने पदों से हट जाता पड़ा, उसके कोध का ठिक्काना ले रहा, इल्दतिशील 
पार्टी के नेताओं को खोफनाक राजनेतिक कास्तिकारी श्ञादि कहँकर उनका विशेकष 
करने लगे | सरकार ते भी उन्हों का साथ दिया | घ्ि० कौर भेडय ब्रेस्शोमस्काया 
के ऊपर शीक्ष ही पुलिस तैनात की गई, औरों को साइथेरियर भेज विया गया। 
गवर्मभेण्ठ के किसानों को कोई उम्मीद न रखती चाहिए, इसकी इस घटना से पृष्ि 
हुई क्योंकि जब बहू उन लोगों के साथ, जो उन्हें सिर्फ उन्ते गवर्नभेण्द से मिले हुए 
्रधिकारों को समझा रहे थे, ऐसा पेश थ्रा सकती थी तो फिर उससे किसी बात की 
क्या उस्मीद की जा सकती थी ? इस घटता ने सेडम वेस्कीमध्काया का साशा 
दृष्टिकोश ही बदल डाला | प्रो० थुन की तरह उसका भी यह बृढ़ विश्वास ह्वो गया । 
रूस की जनता की दक्षा-सुबार के लिए कोई काश कानूवी तरीकों पर सश्भव नहीं, 
बैध उपायों से सफलता मिलनी भुश्िकिल ही नहीं, असम्भव है, ओर किसी भी सुधार 
के पहले यह प्राववयक है कि प्रचलित निरंकुद् तथा एकतंत्र श्ासव का श्रन्‍्त कर 
दिया जाय । जार अलेक्जेण्डर हितीय के सनसाता शासन और ग्रत्याजार से हंगे 
प्राकर उन दिनों रूस के बहुत से नौजवान स्थी-पुसष प्रक्षिप्त छूप से क्रिसानों को 
नंगावत के लिए उभाड़ रहे थे । मेडम ब्रेस्कीमस्काया ने भी इसी ऋत्तिकारों भ्रामवोलन 
में भाग लेने का निविचय किया। इस आखोलन में शामिल होनेबालों के आगे 
जो खतरा था उससे चहु वाकिफ थी और वाकफियत रखते हुए . भी उसने उससें 
झपने ग्रापको डालने का मिमलवय किया । अपने पति से भी उन्होंने साफ-साफ पूछा, 
कि भत्य-दण्छ क्यवा देशा-निवर्सित के लिए तेयार हैं या नहीं | उत्तर सिला--सहीं, पर 
: बहु इस उत्तर से जरा भी विचलित नहीं हुई, भोर अपनी आत्मा की शाश्ा को 
दिरोधाये फरके सदा के लिए उनसे बिंदा,लें ली, क्योंकि उसके हृदय में वेश-प्रेंभ की. 


लंगंन लग चक्की भी ) 
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किसानों के बीज कास करने के लिए यह आवश्यक था कि कास करने बाला 
उन्हीं जैसा, उसी श्रेणी का, हो बरना वे उसे सम्देहु की दृष्छि से देखते थे, उसकी 
बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उससे अलग ही रहना चाहते थे । कैधराइन से उनका 
सन्देह घिटाने के लिए श्रपनी सुन्दर पोशाक को तिलाञ्जलि दे दी और उन्हीं जैसी 
पोशाक धारण कर ली। पुलिस की आँखों से बचने के लिए भी यहू आवश्यक था क्योंकि 
पुखित भी किसानों के हाथ पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों का संसर्ग होते देखकर चौकन्ती हो 
जाती थी | पर केवल पोशाक के परिवर्तन से ही कंधराइन का देहाती स्त्री का-सा दीखना 
सम्भव व था, उसके जैसा सुन्दर चेहरा, कोमल शरीर वेहाती स्त्रियों को कहाँ नसीब ! 
पर कंशराइव ने इन्हें भो त्याण देने का निश्चय किया और तेजाब डालकर अपने 
चमबे को खराब कर डाला कोर अपने मुख की सुन्दरता शिदा ली | स्थियों के 
लिए घुन्दरता से बढ़कर क्या हे पर एक कंथराइन हो नहीं, अनेक श्रन्य निहिलिस्ट 
स्ज्ियों ने इसका भी बलिदान कर दिया । जब हस उत्तके इस त्याग पर ध्यान देते हैँ 
तो हमारे हृदय में उत्तके प्रति श्रपार भक्ति का उद्बेक होता है और हम उनके इस 
किन हाव्दों भें उच्च त्याग की प्रदंसा करें, यह समझ में सहों आता । 

इस प्रकार शपनी धन-दौलत, ऐश-आरापम, गाहँसथ-जीवत श्रौर अनुपम सुन्दरता 
का बलिदान वेकर कंधराइन में किसानों को जगाना शुरू किया श्रौर व्याय-विशद्ध 
(7!282) जीवन व्यतीत करने लगीं श्र्थात्‌ झूठे नाम और भूठे पासपोर्ट (2888 
.070:) के सहारे इधर-उधर घुमने लगीं । दिन भर बहु सजूरों---किसानों---के साथ 
सिलकर काम करती थीं और रात्रिकाल में उनके संग हिललिलकर बेठतीं, उनसे 
उसके दुःख की कथाएँ सुनतों ओर उन्हें स्वतस्थता के सम्वेदा सुनाती थीं। क्रेधराइम 
ही नहीं, सेकड़ों ऐसे स्ज्वी-पुरुष, रात-दिन यही जीवन बिता रहे थे शोर किसानों के 
जगाने में संलग्न थे | फल यह हुआ कि कुछ ही दिलों में यहु श्रान्दोलन ३६ प्रान्तीं 
में फेल गया और सत्‌ (८७४ हक [6 0९005 ?4/:9' का काफ़ी संगठत 
हो गया। मिहिलिस्ट स्त्रियों ने आपने अभुषणों और वस्चरों को बेच-ब्रेचकर रुपयों 
की सहायता की थी ! ु ह 

अन्ततः एक दिच कौधराइन भी गिरफ्तार कर ली गई और कीटाणुओं से भरी 
हुई एक छोदी-सी क्षोठरी में रखी गई । पर वहाँ से श्ीज्र ही वह सेंट पिठसेबर्ग के 
जेल में भेज दी गई जहाँ उन्हें एक काल-कीठरी में रखा गया जिसमें श्रादमी मुश्किल 
से बैठ भ्ौर लेट सकता था। उसके सिवा उस जेल में ओर भी कई सो राजमेतिक 
कंदी काल-कोठरियों में पड़े हुए थे। उसके इस श्रस्वास्थ्यकर दुःखपुर्ण एकाकी जीवन 
का परिणाम यहु हुआ कि दो-तीन वर्षों तक उन्हें सिर्फ़ हवालात में रखा गया और । 


रशियत क्राग्तिकारियों की दादी बः 


उसके बाद उनके भुकव् की समबाई हुई। तदब तक प्राय: १०० हैडों 

विक्षिप्त हो चुके थे ! मद की सुबयाई बता ह5ई स्थाव का स्वाॉग रचा गया | मेदम 
केधराइन को साइबेरिया में 'कड़ा परिशक्षम' करते की सजा भिली शौर कोई के स्थाए 
विधान की पश्रालोचना करने के अपराध में दण्डरावशि पाँच बर्धों के लिए बद्चा दी गई । 


ड्ै 





लाइबेरिया जाने की राहु में केदियों को जो यातनाएं सहयी पड़ती थीं वह 
वर्शनातीत हैं। सर्दी के घारे साथ अंग ठिदु॒रा जाता था, फिर भी सैकड़ों मील का 
सफर पैदल तंथ करता पड़ता था। वीच-बीच में रहने के जो स्थाम थे थे इसने गग्दे 
थे कि उनवें कीड़ों के भारे पशुझ्नों का रहता भी असाध्य था, मनृष्यों की बात तो 
खलग है । छोटे-छोटे कमरों में खटमलों तथा कप्टदायक कीड़ों के सिनराय दावफाइड, 
यक्ष्मा भ्रादि के कीटाणु भी मरे पड़े थे | 

श्रार्कटिक सर्कल, जहाँ की सर्दी विश्यात है, के सम्ीपवर्ती बागू जिन मास्क 
अधिवासन में दो वर्ष रह चकने के बाद बहु कारा-बंदीगह में भेजी गई जहाँ कई 
उल्लेखनीय घढनाएँ हुई' जिनकी चर्चा पहले की जा चुक्नी है । मेडस सिगिडा को जब 
कोड़े लगाये थे और उसके विरोध में कुछ स्त्री-पुरुषों ने अपने जीवन का बलिवाब 
दिया था उन दिनों कंधराइन भी कारा-जेल में ही थीं। 

कारा-जेल से निकालकर उन्हें चीन की सरहुद के पास के एक बुरिश्नत 
नामक छोटे से गाँव में रहने की आज्ञा पिली जहाँ की सर्दी अ्रसह्मा थी । कोयराइन ने 
लिखा हैं कि २३ वर्षों के जेल-जीवम और देश-निर्वासत की श्रवधि में यहाँ के विम 
सबसे ज्यादा दुःखदायक थे। यहीं सम १८८४ में जाज केतन नास के एक अमरोकन 
पत्र के प्रतिनिधि ने, जो उस पत्र की ओर से साइवेरिया की स्थिति का अ्रध्यवत 
'करने के लिए भेजे गये थे, उससे मुलाकात की थी। उन्होंने उतके पाण्डित्य, वेश-प्रेम, 
वाक्चातुर्य, दशिष्ठाचार श्रादि की प्रशंसा कश्ते हुए उत्तके दु:खमय जीवत की भी 
चर्चा की है। उनका कहुना है कि इतता कष्ठपुर्ण जीवचच व्यतीत कर चुकसे--इलनी 
 सक्तियाँ भोलने --पर भी उनके हृदय में साहस और उत्साह ज्पों-का-त्यों बचा हुआ 
' था और उनका यह परम विश्वास था कि रूस में स्वतस्थता का 'संडा एक-त-एव विन 

बर्य ही फहुरायगा | सि० केनन जब उनसे बिदा हो रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा 

था--“मि० केनन हम लोग भले ही वेश-मिर्वासत में मर जायें, हम लोगों के बच्चे 
भी वेद से बाहुर निर्वासनावसत्या में ही प्राण-परित्याग करें, उत्के बच्चे भी देह से 
लिकाले जाये भौर बनवास में ही उनके प्रार्ा भी छूटे, पर अन्‍्त में इस सबका कुछ 
ग्रच्छा ही परिणाम होगा ।” । 
ह बुरिश्रत से छुटकारा पाकर उन्हें झ्राज्ा सिली कि वहु साइजेरिया के किसी बड़े . 
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गर में मिधास कर धकती हैं शौर तदवसार उसहोंने कई अन्यान्य गगरों में निवास 
क्िया--पर चाहे बह कहीं रहें उन्‍हें पुलिस के पास प्रतिदिन हाजिरी देगी पड़ती थी 

न्ततः २६ वर्षों के बाद गवर्ममेण्ठ ने यह संबभाक्षर कि जेल तथा साइवेरियां के 
धह्दों ने वोधराइव की शक्तियों का छास कर दिया होगा उन्हें मुक्त कर दिधा। पर 
झपने कारों पे केयराइव ने धह शीघ्र साबित कर दिया कि यहु उनकी गलत घार्खा 
थी, झबस्या प्रधिक होने तथा अनेक घातमाओं के सहते पर भी उनकी शारीरिक--पर 
उससे भी शधिक भानसिक--शक्षित का हृास नहीं हुआ था। झस लोटते ही बह पुथर: 
ऋान्तिकारी दल के संगठनस-कार्थ में लग गई । रूस लोढकर उन्होंने बेखा कि गत 
२३ बर्षों में भ्रत्यन्त परिवर्तेत हो गया है । मनिहिलिस्य आारदोलय के प्राश्स्भिक काल 
के उसके हुजारें घाथी था तो मृत्यु की गोद में जा पड़े हैं या विक्षिप्त हो गये हैं या 
कारागारों में सड़ रहे हैँ । ऋषत्तिकारी श्रान्दोलन का संचालन उसकी संततति के हाथ 
था जिनसे कैधर।इन का परियय न था पर उन्होंने झीज़ ही नवीन भेताओं तथा नूतन 
केन्-स्थानों का पता लगा लिया और उसके साथ मिलकर इुगुने उत्साह के साथ 
काम करने लगीं | रस के एक कोने से इसरे कोने तक घूमती रही और निहिलिस्टों 
की गुप्त राभाओं में भाषण देती रहीं। छः वर्षों तक' उसने अपनी एक पुस्तक भें 
लिखा ह---/शेल का डिब्या ही मेरा घर बना रहा । रात्रिकाल में नोकांग्रों पर श्रथवा 
किसानों की क्ोंपड़ियों में था जंगलों में हमारी सभाएँ होती थीं।” पुलिस उनकी 
तलाझ में चौबीसों घंटे लगी रहती थी पर २३ क्यों के अनुभव के बाव उनकी श्राँखों 
में धूल फॉकर्ा यह खूध सीख गई थीं वंयोंकि छली पुलिस तथा भेदियों की पद्धति 
श्र युक्तियों का उत्हें पुरा चरश्चिय सिल गया था। साम्यवादी नात्तिकारी पार्डी के 
वहु प्रमुख सदस्यों में से थीं श्रौर उसी पार्दो की ओर से १६०४ में बह अ्रभरीका गई॥ 
वहाँ उनके जाने का उद्देश्य था रूसी क्रास्तिकारियों के लिए धन की सहायता तथा 
जारशाही के फूर एवं स्वेच्छापुर्ण शासव का भंडाफोड़ करके भ्रमरीकनों की सहानुभूति 
पाप्त करता। दोनों में ही उन्हें श्राशातीय सफलता समिली। प्रमरीकता से उनका 
खूब ठाउ-घाद के साथ स्थागत हुआ तथा वहाँ के बड़े-बड़े चगरों में सभाएँ 
की गई जिनमें उनकी वबक्‍तुता सुनने के लिए ओोताओों का समृद्र उमड़ पड़ता था। 
स्पूयार्क, घोह्दन, फिलाडेलफिया, शिक्षागों श्रादि नगरों में सहुती सभाएँ हुई तथा 
उनमें प्रस्ताव पास किये गये जिनमें कसी ऋत्तिकारी श्रानवोलन का समर्थन एवं जार 
के तिरंकुद शासन और अत्याचारों की घोर निन्‍दा की गई। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों, 
पन्न-सम्पादकों, तागरिकों से सेडम वेस्कीसस्काया का हादिक समर्थ 


डर म्मिकि अल हे क्र 
राशयत् आार्ंकारियां की दादी कयूपका' ८ 


किया तथा समाञ्षाश्-पत्रों ते उसके भाषणों को शपते पत्रों में पम्प स्यान देकर 
प्रकाशित किया। १०,००० डालर (१ डालर: तीन श़षवा) की आशिक सन्ायता 
भी घ्रिली । ' 


१९, बीस्टन की एक महती सभा में मैडम ब्वस्‍्कोभस्काया के समर्थन में भाषण 
देते हुए [07097 07 9तप८०६४07 के सम्पादक डाक्टर विन्शिम ने जार के सम्बन्ध ' 
में यहाँ तक कह डाला था कि “मुझे तो प्रलोधन हो गया है कि. भाल्टेयर के शब्दों 

. को व्यवहार कझू--तराधम को कुचल डालो |” . 


१९ 
बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय 
॥ 

रूसी सरकार तथा धर्मगुरुओ्नों--पादरियों --की श्ाँखों में काँटों की तरह चुभमे 
बाले, त्याग-म॒त्ति, साम्यवादी जूमीदार, वयालु-हुदय प्रिम्स ड्ित्री एलेक्जेण्डोविज्ष 
खिलक्षोद्ध का जन्म एक घनाढुव परिवार में हुआ था श्र फोजी शिक्षा की परोक्षाश्रों 
में सफल होकर सन्‌ १८७४ में बहु फोज में भर्ती हुए थे | १८७७ में रूस तथा हर्की 
के बीच युद्ध का आरम्भ हुआ पर बहु जिस रेजिमेन्ट के अफसर थे वहु युद्ध-स्थल पर 
नहीं भेजी गई । पर उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि वहु युद्ध में शामिल हों श्रतएच 
उन्होंने अपनी बदली एक कज्जाकों की रेजिमेस्ट में करा ली श्र उसी का नेतृत्व 
ग्रहण करके कौकेसस की रखभुमि सें पथारे। उस समय लक उनके हृदय में सातृभूत्ति 
के लिए प्राणापेण करने वाली फौज के श्रफसरों के लिए बढ़ा सम्मान था पर साथ 
ही वह फोज के सिपाहियों को भी उतनी ही ऊँची निगाह से देखते थे जितनी फौज 
के बड़े-बड़े श्रोहदेदारों को, क्योकि उतकी सम्मति में दे भी तो देश-हिंल के लिए ही 
अपने आाण शअ्रपत्री हथेलियों पर रखकर रशणभूमि को जाते हैं । फौज के बड़े-बड़े 
अफसरों के साथ उसकी जितनी घनिष्ठता बढ़ती गई और उनके कामों से बहू जिलना | 
ही ज्यादा बाकफियत हासिल करते गये उन्हें उनसे उतनी ही श्रधिक निराशा होती 
गई, यहाँ तक कि श्रन्ततोगत्वा वह फौज की नौकरी को घृणा की दृष्टि से देखने लगे 
तथा सातृसूमि के नाभ पर होने वाले युद्ध के प्रबल विरोधी हो गये । “जिसकी मुझे 
भाशा ने थी, उन्होंने लिखा है, “उसे वेखकर में दंग रह गया। अधिकांश अफसर 
स्वार्थ के बच्चीमूतत होकर श्रपनी ही देखते थे, अपने प्रतिस्पर्धी को क्षति पहुँचाने 
अ्रथवा अपने सामवरी-खिल्लत हासिल करने के लिए वह बिया किसी हिचकिचाहुट 
के समन उद्योग (57027[0775०) को संकट में डालने या अपने हुजारों सैनिकों का 
विध्वंश करने के लिए हर बकत तैयार थे। सुझे इस बात से बड़ी मिराशा हुई शोर 
में अम में डाले गये, मूक, सैनिकों के लिए जो केबल तोपों के लिए भोजन-सामातत 
समझे जाते थे, सामिक-पीड़ा श्रनुभव करने लगा | में इस बात की चेष्ठा में लगा कि 
कम-से-कस मेरे ्रधीनस्थ कज्जाक सैनिकों का तो पशि्चिण हो सके ।” 
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बहुजन हिताय, बडजत साय १०४ 
है ्ड ता रा] 


रण 






एक्क धिम हुर्को की खोज में घृमते हुए ; 
उसे अपने हाथों मार शाला | क्षशिक् आवेश में शपक्र उन्होर्ने हे 
लिये पर इसके बाद ही यहु सोचकर कि उन्होंने एक बिद?ोधि का खब कर हालत है 
उन्हें बड़ा पदचात्ताप छुश्ना, हादिक पीड़ा हुई, ओर इस परायकर्त के लिए उतयाद कर्दे; 
प्रायविच्वित करने का निश्चय किया | कई दिनों सतक्ष बहु घटला उतके दिखाम हें 
बककर काहती रही यहाँ तक कि उसने फोज की गोकरी से स्तीड़ा देने तक का 
विचार कर लिया पर उस रेजिम्ेम्ट के कर्ल के विरोध करने पर उक्त श्ये। इसके 
बाद की एक दूसरी घदना से भी उन्हें बड़ी निराशा हुई तथा उसके पर्ब॑कश्रित मत 
की पृष्ठि हुई । 

ग्राण्ड ड्यूक के चाधवित के उपलक्ष में एक फौजी परेड का श्रायोजन किया 
गया था तथा बहू (ग्रांड ड्यूक) भ्रौर फौज के श्रस्यान्य पदाचिकशारी बड़े उत्साह शीर 
आनर+द के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे थे । इतने में ही जरुरी सिपाहियों से लदी 
हैंई एक घोड़ागाड़ी वहाँ श्रा पहुँची । जख्मी सेचिकों के आतंनाव से श्राकाश गजाय- 
मान ही रहा था तथा गाड़ी के भ्रन्दर से खूब की धारा वाहुर मिकल रही थी। बढ़ा 
ही हृदय-विंदारक दृश्य था पर इसका बहाँ के उपस्थित अफस्चरों पर कुछ भी श्रसर 
स हुआ । उसे चुपचाप जाये देने के बजाय वे चिह्लाकर गाड़ी वाले को डाॉटने तथा 
घोड़ों पर चाबुक मारने लगे कि थे तेजी ते श्रागे बढ़ जायें, पर इसका कुछ भी ख्याल 
ने किया कि गाड़ी की चोट से ही उन जल्मियों को इतसी पीड़ा हो रही थी ! 

युद्ध श्माप्त होने पर प्रिन्‍्स खिलकोफ सेंट पिठपरबर्ग न आकर कोक्ेसत में ही 
उस कण्ज्ञाक रेजिमेन्द के साथ ठहर गये । वहाँ की प्रजा तुर्क जाति की थी पर उसके 
ऊपर शासन करने बाले ्रफतर रूसी थे। उनके झत्याचारों का बृद्य देख-देखकर 
उनके दुखित हुदय में और भी चोट पहुँचने लगी। कज्जाक सैनिकों की मदद से मे 
अफसर उन पर हुर तरह की सस्तियां करते थे तथा अपनी झोली भरते को उन्हें 
लूटा करते थे। एक बार एक रूसी श्रफप्तर प्रिन्‍्च लिलकीफ की रेजिमेम्ट के कण्जाक 
सैनिकों को लेकर एक गाँव में गया । प्रिस्स खिलकौफ बहु सोचकर कि कहीं उसके 
द्वारा वहु खूब-खराबी तथा लूट-पाठ न कराये, स्वयं भी छिपकर, वहाँ जा पहुँचे । 
झपने सैनिकों को मना कर विया कि वे उनकी उपस्थिति का हाल उस अफसर से ते 
कहें, और स्वयं एक तुके किसान की ऊोपड़ी में जा घुसे । वहाँ उन्हें मालस हुआ कि 
उस गाँव के किसान दो बार मालगुजारी --एक बार ढर्की के श्रधिक्ारियों तथा दूसरी 
बार रूसी श्रधिकारियों को अदा कर चुके हैं तो भी वह रूसी अफसर उससे तिबारा 
सालगुजारी बसुल करते श्राया है । इसे सुनकर वह पझत्पेत्त क्ॉघित हो उठे और उस 
झ्रफसर के पास जाकर कहा कि में श्री भवर्भर से इसकी फरेरियाद केरने जा रहा . - 


>कप कप 


४) स्य््यू पलाफपक एुलुआ-पल 
ती क्रान्ति के अम्रदृत 


















रूप के तत्कालीन जन्ींदार कानूतन किसानों को काम करने के लिए श्रृजबूर 





| 


कर सकते थे। इस प्रथा के श्वल विरोधियों से प्रिस्स खिलकौफ थे। 


, जिनकी साम्मदादी भावताएँ उसके कष्टों का कारण हुई । 


बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ११७ 


हैं । अपने कफ्जाक सेमिकों से यहु कहकर कि बे किसी धरह का जोए-आुह्म ने करे, 
बहू लोद आये। उत्तके लोटले के थोड़ी देर बाद ते कण्णाक सैलिक भी वापस भा 
गये । दश्यिफ्त करने पर मालूम हुआ कि प्रिव्स खिलकोफ के चले जाने के बाद उस्त 
अ्रफतर मे उस सेनिकों को किसान की गऊ आदि पशुओं की हत्या करने का हुबस 
दिया पर उन्होंने ऐसा करने से इन्कार फिया और उस जालित अकसर को अकेला 
ही छोड़कर लोद घले। अच्त में निशुयाय होकर वहु अफसर भी प्राशों के भय से 
बिता विलम्द के वहाँ से वापस हुआा 
ला शौर पश्ार्डर' की रक्षा करनेवाले किसी श्रफधर के कामों में झाभर किसी 
दूसरे ने इस तरहु का हस्तक्षेप किया होता तो उसे सश्त सजा मिलती पर चूंकि 
श्रिम्ध खिलकौफ फोज़ के बड़े अफसर थे झ्ौर चुंकि इस मामले को भ्रागे बढ़ाने से 
गवर्नर की ही पोल खुलती--क्योंकि उसमे सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से ही उस अफसर 
को वहाँ भेजा था--उसने मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहा, इस सब्वन्ध में कोई 
कार्रवाई नहीं की । पर इस घठना से प्रिच्स खिलकौफ को यहू पूरा विश्वाल हो गधा 
कि शांति के समय भी बन्र-तन्र फौज रखने का एकमात्र श्रभिष्राय अंत्याथार करता 
हैं । रूस ही क्यों सभी सरकारों का स्थायी फौज रखने में क्या सतलब है, धह उन्तकी 
समझ में थ्रा गया । 
रूसी अफससों के श्रत्याचार के खिलाफ श्रावाज उठाने के कारण बह शीक्ष 
ही तुक्कों के भ्रीति-भाजव बन गये और वे उन्हें विदवास की दृष्टि से बेखने लूगे। ओरों 
की तरह प्रिन्‍्स खिलकौफ को यह भय न रहा कि अकेला पाकर कोई तुके उसको हत्या 
कर डालेगा | 
रेजिमेस्ट के श्रफसर जिनके जिम्मे कोष था और जो खर्चे-बर्णे के लिए उत्तर- 
दायी थे, कितने बेईमान थे और किस तरह अपने श्रेष्ठ श्रफसरों के जानते हुए भी 
सफये हुजम कर जाते थे श्र फूठे खर्चे लिखते थें--इन तारी बातों का भी प्रिल्स 
खिलकौफ में भंडाफोड़ करना चाहा। एक बार प्राय: २५,००० झबल (छत्ती सिदका) 
गुम हो गये और कोई इसका पता थे बता सका । प्रिल्स ओल्डेनब्ग, जो उच्च रेजिमेल्ट 
के सबसे बड़े श्रफसर थे, को इस बात की सुचना तक न दी गई पर प्रिस्स खिलकौफ 
से यह कहा गया कि भविष्य में रेजिसेन्ट के भोजन आदि का प्रबन्ध वहु अपने हाथ 
में ले लें। उन्होंने कहा कि सुंझे संजर है पर शर्ते यह है कि भविष्य में खर्चे के हिसाब 
में यथार्थता पर पूरा ध्यान रखा जाय श्र्थात्‌ झूठे ख्चों को न दर्ज किया जाय। फोज 
के जनरल को यह स्वीकार त हुआ, और उसने एक दूसरे व्यक्त को सुकईर किया। 
परिशाय यहु हुआ. कि तीव ही सास के अन्त में और भी कई हजार झूबल्स गावज हो. 
गये । समस्या जटिल हो चली और झब जनरल. महोदव को भी जोफ होने लगा। 


११5 हसी कान्ति के अग्रदूत 


अतः हाइ मानकर उससे प्रिन्ध खिलकोफ की शर्ते स्वीकार कर लीं तथा उन्हें इस 
पद पर नियुक्त किया। प्रिम्स खिलकौक ने इस पचाई और चातुर्य के लाथ इस कार्म- 
जार क्षो मिबाहा कि उस वर्ष के अग्त में रेजिमेग्ट के सारे खर्च को काहकर शक्षौर 
पिछली खोयी हुई रकम को धूरा करके भी ६८,००० झूबल्स की बचत हुई । 

पर अपनी इस ईमावदारी और ग्यायप्रियता के लिए उन्हें शी ही जुर्भाषा 
देसा पड़ा । लोग उन्हें 'साम्यवादी' कहुकर उनकी श्रालोचवा करने लगे श्रौर उच पर 
घरकाश की ओर से खुफिया पुलिस तैमात की गई क्योंकि बहु कानून तोड़ने बालों की 
राह में रोड़े श्रद्काते थे । श्रन्ततः इन सारी बातों से विश्वत होकर उन्होंने १८८० में 
फौज की मोकरी से इस्तीफा दे दिया श्र पालटथा के शपने स्टेंड पर लौढ आ्राये तथा 
कृषि एवं कृषकों की दह्षा-सुधार की योजनाएँ ततोचने लगे। 

उनकी माँ ने उन्हें करीब १२ सो एकड़ भूसि खेती करने के लिए दी और 
बज को प्रपने प्रधिकार में रखा। प्रिस्स खिलकौफ तथा उसकी साँ के दृष्टिकोश 
में बड़! श्रन्तर था। वह रैब्यतों से जहाँ तक कम हो सके लेना चाहुते थे पर उत्तकी 
थाँ का उद्देश्य था उनसे जहाँ तक ज्यादा सिल सक्ते, लेबा। अतएवं उन दोनों में 
शनबन रहा करती थी । 

प्रि्स खिलकौफ को जमीन दी गई थी उसमें एक सेव का बगीचा भी था | 
जहु ६०० रूबल्स प्रतिवर्ष की मालगुजारी पर बन्दोबस्त था। पर प्रिन्‍्स खिलकौफ 
मे जमीन का श्रधिकार पाते ही यहु घोषित किया कि बह बगीचा श्रागें से उनकी खास 
वेख-रेख में रहेगा, बन्दोबस्त नहीं होगा, और किसानों को यहु॒ श्रादेश दिया कि बहु 
झागे से उस बगीचे के फूलों को चुरायें नहीं बल्कि जब कभ्ती सेब खाने की इच्छा हो, 
सिःशंक उस बगीचे में श्रा जायें और जी भर खायें श्रौर लौटते समय कुछ अपने साथ 
भी लेते जायें । पर इतने से ही उन्हें सम्तोष त छुआ । जब बगीचे के सारे फल तौड़- 
कर इकट्ठ किये गये तो उन्होंने उनमें से क्राधे फल उन किसानों में बाँट दिये जिन्होंने 
उस बगीचे के फल लगाये थे। तो भी बाकी फलों के लिए उन्हें श्राय: २०० रूबल्स 
की आय हुई ॥ 

ऋशतदा: उसके विचार जमीन तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में 'साप्यवादी' होते 
गये | उत्तके हुदय में बार-बार महु प्रश्न उठता था कि झाखिर किस स्थाय से जमीन 
के ऊपर अधिकार उनका है, जमीन जोतने वाले किसानों का नहीं ? ह 

- एक विन वह अपने एक बगोचे से होकर घोड़े पर धहुलने जार रहे थें। बगीचे 

के समीपव्ती किसी खेत को एक किसान जोत रहा भा. तथा उसके दो घोड़े बन्धन- 
मुक्त होकर बगीचे के छोटे-छोटे 'ओक' वृक्षों के शी्भाग को चख रहे थे। प्रिर 
जिलकौफ को यह देखकर बड़ा रंज हुआ और उन्होंने डॉटकर उस किसान से पुछा, 
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के बयां तुम्हें बह मालूम नहीं कि झोक के ये छोटें-से पीधे मक्षसाल ही. जायेगे 2?! 
उसकी इस डॉट को सुयक्षर बहु किसाम उनकी और घसा इुबलाहुए, प्रमरे 
पीछे चेहरे, धंसी हुई प्राँखों को देखकर उसके हुवय भें दया का संबार हों श्ागा 
प्रि्ध खिलकोफ से लिखा हू कि उसकी जेसी सुरत न तो पहले देखी थी मे उसके शाद 
देखी है ॥' उसने उत्तर में केवल इतना ही कहा-- मैने स्वयं लौच दिम से फुछ महों 
खाया है । 

प्रिन्‍्स खिलकोफ को यह उतर घुमकर पर्मान्तक पीड़ा हुई श्रीए उसके हुवे 
हे आहु निकल पड़ी । ह ह 

एक दिच पुत्रः वह अपने बगीचों से होकर घोड़े पर कहीं जा रहे ये। 
अकस्मात्‌ उन्‍हें किसी के भागने की श्रावाज घुम्र पड़ी ) उन्होंने देखा कि एक शोश्त 
आगेकी श्रोर बेतहाशा भागी जा रही है, पा-पत्र पर घिरतों है पर उठकर फिर भागती 
है--मानों किसी नृशंस पश्ुु से अ्रपने प्राण बचाने को भागी जारही हो। उन्होंने पुकार 
कर उसे ठहूरने को कहा पर बहू सकी नहीं बल्कि उन्हें भ्रपती ओर बढ़ते देखकर 
शोर भी तेजी से भागना शुरू किया । शागे एक खन्‍्दक थी जिसे वहु श्रीरत पार कर 
गई पर भ्रश्वारोंही होने के कारण प्रिस्त खिलकौफ न पार कर सके । खम्दक के उस 
पार जाकर वहु बेदम होकर गिर पड़ी | दरियापत करने पर सातूम हुआ कि वह स्त्री 
गर्भवती थी ओर प्रसनवकाल सभीप जानकर उस बगीचे के वक्षों से गिरी हुई सुखी 
पत्तियों को जलाने के निभ्चित्त ले जाने श्राई थी वर इतने में ही बगीचे के भालिक्ष को 
भ्राते देखकर उसके प्राण सूक्ष गये शोर दण्ड के भय से बहु उसी तरह भागी जंसे 
कोई हरिणी व्याधे को देखकर भागती हैं 

प्रि्स खिलक्रौफ का हृदय इन घटनाओं से अत्यन्त दुखित हो. उठा ओर उप्त 
क्षीएकाय कृषक तथा उस भागती हुई गर्भवती रची की झुरत को वहु लाख कीशिदा 
करके भी अपनी श्राँखों से न भुला सके । अन्त से, एक दिन, गाँव के मुखियों को 
बुलाकर उन्होंने कहा कि में श्रपनी सारी जमीन किसानों के हाथ केचल उतने ही 
भल्य पर जितना कि वह मालगुज्ारी के रूप में देते हैं, बेच वेवा चाहता हूँ । प्रिन्स 
लिलकौफ की इस बात पर पहले वो उन्हें विश्वास ही ते हुआ, स्तब्ध होकर उनकी 
शोर वेखने लगे, पर श्रत्त में प्रिग्स खिलकोक ने उन्हें विश्वास हो नहीं दिलाया बलिशक 
झपनी सारी जम्तीम बराबर हिस्से में बाँट दी। इसके लिए जो उन्हें मुत्य देना पड़ा बह 
नहीं के बराबर था। अपने लिए उन्होंने एक पर्योकुटी ((,0:£382) बचा रखी थी, 

उसके प्रासपास की थोड़ी-सी जमीन किसानों ने स्वेच्छा से उ्हें दे दी । तब से बहू 

. जसी पर्शाशाला में रहने तथा स्वयं ही उत्त जमीच की छुताई करने लगे; एक साधारण 
किसान का-सा जीवन बिताने लगे । 
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प्रिन्‍्स खिलकीफ मे कुछ प्राय: ९,१६१ एकड़ अप्तोन किसानों को वी थी 
ही दिनों में बे किसान उस जमीन में श्राकर बस गये ओर ६३ घरों का बहू एक नतन 
गाँव बस गया । प्रिस्स खिलकौफ ने, बहाँ एक ग्रास-पाठशाला तथा एक ग्रास-पुस्तकालय 
सोलने का भी सिश्चम् किया था पर इस उद्देइय-प॒र्ति के पहले ही उनके सर पर विपत्ति 
के बावल उमड़ आये झौश उसका यहु समोरथ पूरा थे हो सका । 

झूस में उन बिनों गरीबों पर पावड़ियों का झ्रत्याचार जार (अ्रथवा गवनगेंद 
के भ्रधिकारियों) से किसी कदर कप्त न था। ईसाई धर्म के पत्रित्र आदशों को भूलकर 
वे केवल गरीबों के चूसने में संलान थे | शिन्स खिलकौफ को उनके दुष्कृत्यों को देख- 
वेखकर उससे इतनी धुणा हो गई कि उन्होंने चर्च जाना एकदम हो छोड़ विया। 
किसानों ने उनसे अनुरोध किया कि आप हमें इस धर्म के ताथ पर अत्याचार करने 
वाले--खून चूसने बाले--पावड़ियों से बचायें श्रौर उनके छुःख की कथाएँ घुनकर प्रित्स: 
घझिलकोफ नें घड़े पादड़ी (575009) के पास एक खत भी भेजा पर उसका उल्टा 
ही परिणाम हुआ। पावड़ियों से सरकारी श्रधिकारियों से जाकर प्रिन्‍्स खिलकोफ 
की जी भर शिकायत की शोर कहा कि वहु उस प्रान्त के ऋष्तिकारी दल के नेता ही 
नहीं सर्वेसर्वा हैं | फल यह हुआ कि बहु तथा उस गांव के २० ओर किसान शीक्ष ही 
सजिह्दु ४ के सामने बुलाये गये श्रौर उस पर ब्रीक चर्च से श्रलग होने का जुमे लगाया 
गया । पर जब सुकदमे की सुनवाई हुई तो उन पर आरोपित दोष का कोई प्रभाण 
न मिला बल्कि उस गांव के पुरोहितों ([27725:5) के दुष्कर्मों का ही भंडाफोड़ हुआ। 
पग्रतए्व अधिकारियों ने इस सामले को, जहाँ तक जल्द हो सके, शान्त ही कर देना 
उचित समका । तबनुसार प़िन्स खिलकौफ तथा २० कृषक जिन पर मुकदभा चलाया 
गया था, छोड़ दिये गये । पर खारकोंफ के बिशप महोदय ने शीछे ही अपनी श्रोर 
से एक फतवा निकाला जिससें धार्षिक वाह्माड्म्वरों के विरोधी सुधाश्वादियों पर 
अभिज्ञाप तथा गालियों की बौछार की गई थी। प्रिस्स खिलकौक ने इस फतवे की 
्रालोचता जोरदार की किन्तु संबत्‌ भाषा में लिखकर उसकी एक प्रति बिद्ञप के पास 
भेजी तथा कुछ कार्पियां किसानों में बांठ दीं | बदले में पादड़ियों तथा पुरोहितों थे 
मत्र-क्ला सभाएँ की और उनमें कहा कि देश के कई स्थानों में ये धामिक सुधारवादी 
किन्षानों के द्वारा दुकड़ें-दुकड़े कर दिये गये हैं पर यहाँ श्राप लोगों को दर्घाव होकर 
केवल उन्‍हें समाज से बहिष्कृत मात्र कर देवा ही काफी होगा | कहना थे होगा कि 
समक्ा बहु कथन सर्वथा निभ्रु ले था, पर धर्स के इस पुजारियों को सत्य से कोई 
बासता न था। | 

उन्हीं दिनों किसानों के शाथ जमींदारों का भी कुछ फऋगड़ा हो गया जिसका 
कारण आधिक था। सरकारी अधिकारियों ने जो ऐसे मौके को कभी हाथ से नहीं - 
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सरकारी भ्रधिकारियों में हुर तरह से किसानों को सतावा झुक्क किया | 
भीषण धीतकाल में एक किस्तान-पत्वी को घर से बाहुर 
फरता हुआ एक सरकारी- कर्मचारी । | 


श्ण्० जया काल के अश्दलत 


जाने देते, हैश तरह से किसानों को सतावा शुरू किया । एक किसी मांध्त के सभी 
किसानों पद झोडे लगाये गये और कोड़े लगाते समस्त गवर्नर महोदय वहाँ स्वर्ण उप 
स्थित थे ओर किसे कितने कोड़े लगे यह गिलते जाले थे । कहते हैं, निर्दोष किसानों 
के बदन से खून के जो छोटे मिकलते थे उनसे उसकी पोशाझ लाल हो गई थी ! 
एक किसान के, जो पहुले फौज का घ्िपाही था, विरोध करने पर गवर्मर ने हुदस विया 
कि इसके विरोध करने के कारण इस पर दो-चार दर्जव और कोड लगाये जायें ! 
इस जुल्म की शिकायत उच्च अधिक्षारियों तथा स्वयं ज्ञार के पास तक की गईं पर 
इसका कोई फल ने हुआ, उत्तर तक ने सिला । 
प्रिन्‍्स खिलक्तौफ़ को जिनसे किसायों से सम्भति ली थी, गवर्मलेंट के अधिका- 
रियों से सम्देहु की दृष्दि से देखना शुरू किया ओर गवर्नर मे उन्हें मुलाकात करने को 
बुला भेजा ॥ उनके बीच मिस्मलिखित वार्चालाप हुआ ) 
गमव्नेर--प्रिन्‍्स खिलकौफ | मेरी राय में आ्रपका किसी शहर में रहुना 
ग्रत्चिक उपयुक्त है । बहां श्राप पढ़े-लिखे लोगों से मिल-जुल सकते हैँ श्रौर वहाँ का 
जीवम भाम्य-जीवस की अपेक्षा कहों श्रधिक छुखकर है । 
प्रिन्स--धव्यवाद ! पर सें प्राध्य-जीवन से पुर्णात: सम्तुष्ट हूँ और वगर- 
ज्ञीवनम की ग्राकांक्षा नहीं रखता । 
गवनर--ऐसी बच्चा में हम लोग भ्रापषक्षो जवर्दस्ती निकालेंगे। श्राप किसानों 
के बीच अशान्ति के बीज बोते हैं; उन्हें तो भगवान्‌ ने ही किन परिक्र्त करने को 
बनाया है ) 
प्रिन्स--शीर भूखों सरने के लिए भी ? 
गवरनेर--णी हाँ, भूलों मरने के लिए भरी; पर आप उनके मस्तिष्क में पुसरे 
ब्िचारों को भरते हैं, श्राप क्राम्ति का संगठवच कर रहे हैं, पर कभ-से-केस बीस वर्षो 
तक श्रापकी मंसा पूरी नहीं हो सकती, यह स्मरण रहे, इसकी में गारण्ठी करता हूँ । 
प्रिन्स - में किसी ऋत्ति का संगठत करना नहीं ज्ाहुता, सिर्फ़ निरीह किसानों 
की कान तोड़ने वाले पावड़ियों, ज़मींदारों तथा पुलिस से रक्षा करता चाहता हूँ। 
लिकारीगश ही उनमें ऐसी भावबाशोों श्रौर गुणों की सृष्टि कर रहे हैं 
जिनके कारण श्रम्ततोगत्वा खूम-खशबी अ्रवश्य ही होगी। यह श्राप स्वयं श्रमुभव 
करते हैं, अगर #ऋापष कैवल २० वर्षों करे लिए ही शाम्ति-रक्षा की गारंष्टी 
करते हैं । ह 
प्रिन्स खिलकोफ़ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि बहु किसानों के बीच. किसी 
फिल्म का आमवीलन नहीं करते क्योंकि अपने विचारों का इसरों पर प्रभाव छालता 
उसकी नीति के विरुद्ध है, किसातों ने स्वर्थ ही भ्राकर उनसे सब्पति ली थी। 


बहन हिताय, बहुजत गुसानय ५४१ 


सरकारी श्रधिकारी अगर नियमानुसार चले तो फियानों को यह अध्रत ही व होगी 
क्षि वे भेरी सम्मति माँगें। | 

पर उसके इस कथन का कोई परच्िताम ने हुआ और वह पॉच यर्ष के लिए 
वेज्ञ-निर्वासित होकर सुद्र कौकेसस को भेज दिये गये । जब उन्हें कैदी बनाकर पुलिस 
गाँव से बाहर ले जा रही थी तो उस गांव के क्षिसाम अपने-अपने दरवाओं पर खड़े 
होकर उनसे ससम्मान बिदा ले रहें थे और फट-फटकर रो रहे थे । 

विषत्ति के समय अ्रपने देशवासियों की सहायता में शाह बढ़ते बालें तथा 
शधिकारियों से यह बाचना करते धाले कि वे कम-्से-क्म अपने बसाये हुए कानून को 
श्राप ही मे तोड़े, को यही पुरष्कार मिल्ला था । पर उनके दुःख का यहाँ श्रन्‍्त मे 
हुआ । जीवन की सबसे बड़ी श्रायदा तो श्रत्ती उनके ऊपर आने ही को थी। 

रे 
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जार अ्रलेक्जेप्डर तृतीय के शासमकाल में धामिक सुधारवादियों पर तरह 
तरह की सस्तियाँ की गई थीं जिनमें सबसे बड़ी सझ्तों जो उसके दिल को फाडइने 
वाली थी बहू उन्नके लड़के-लड़कियों का भ्रपहरण था | प्रचलित ईलाई धर्ण की कुरी- 
तियों तथा धर्मगुरुओं एवं पुरोहितों के वाह्याडम्बर, ढकोसलों झौर उनकी दुश्चरित्रता 
का विशेध करने वाले ([9055670273) के माम से विख्यात थे और वे उत्त हुरा- 
चारी पावड़ियों के श्रधोनस्थ चर्चो में न तो स्वयं जाते थे और मे श्पने बाल-धच्चों 
को भेजते थे ॥ बाइबिल को अपना धर्मग्रन्थ मानते थे, उसी के अनुस्तारः चलते 
थे, और अपने शआ्राचरणा एवं वित्तारों को ईसाभसीह के श्रादेशामुस्तार सर्देव शुद्ध रखते 
थे। चर्च के 'जलसों' में भाग नहीं लेने के कारण प्राचीन मतावलम्धियों की श्राँखों 
में वे बागी के सप्रान थे । रूस के सर्वश्रेष्ठ धर्मगुझ जार को भला यहू कब सह्य 
होता! स्वतम्त्र विधार--चाहे बहु राजनीति से सम्बन्ध रखता हो चाहे धर्में से---उनके 
लिए सर्वदा सर्प के समान भयकारी था। इसके कुचलने में ने तीद्ातितील साधनों का 
भी प्रयोग कर सकते थे। प्तएवं यदि जार प्लेकजेण्डर तुतीय भें वालापहरण का 
सहारा लिया तो इसमें प्राइचर्य ही क्या ? 

धार्मिक सुधारवादियों ([05820£278) के बाल-बच्चे पुलिस हारा क्षबर्दस्ती 
छीनकर पावड़ियों के हुवाले किये जाते थे श्रौर वे उन्हें वाल-पोसकर तथा धार्मिक 
दकौसलों की शिक्षा दैकर, उन्हें गृहदास बनाते थे। साँ-बाय की गोदी से बच्चों का . 
जवर्दश्ती छीया जाना कितना ऋरतापुर्ण था श्रौर इससे उतके हुदय पर कितनी भहुरो 
चोट पहुँचती होगी यह सहज ही में क्रतुसान. किया जा सकता हूँ। काउन्द दालस्डाय 
ने इसकी चर्चा करते हुए एक जगह लिखा है--- ; 

अॉलकती मत के कुछ श्रावप्रियों ने घुक से श्राकश उनकी विपत्ति. 


च्च्क 
गा 
दी 


रूसी क्रान्ति के अमदूत 


में महायता पहू बचाने को काहा। पल बने, फि बर्ष तक की 
थी, आपने माँ-ब्याप की गोद से छील जिये गये यें। हम लोगों मे अधिकारियों 
के पास बरतवास्तें लेजीं पर उनका कोई अशर वे हुआ ॥! कभी-कमी एक-दो नहीं, 
बल्कि गाँव भर के डिसेन्डरों को एक क्ित्ती स्थान पर अपने बच्छों के साथ एकत्र 
किया जाता था और उतकी गोद से उसके सच्चे एक साथ ही छीव लिए जाते थे 
शीर इसका शगर के विरोब करते थे तो पनहें मार भी खाती पड़ती थी | एक बार 
एक किसी भ्रादमी की भोद से उसकी छोटी लड़की जबरदस्ती छीन ली गई | इसकी 
उसके दिल पर ऐसी कड़ी चौथ पहुंची कि बह उसे सहने में अप्तप्तर्ण होकर वहीं बेहोश 
होकर भिर पड़ा | पुलिस के एक अफ़सर ये यह कहते हुए कि यह अभिवय कर रहा है 
उसकी उसी व अपने बूढ जूते से खूब भरध्यव की । 
है ८ है. 

सन्‌ १८४८६ ई० में भिन्‍्स डो० ए० खिलकोफ ने सिसिली भितश वासक एक 
रणणो से विवाह किया जिसके धारपिक विचार भी उसके ही जैसे थे । भ्रतएवं यह 
वियाह प्रललित प्राचीन धर्मपद्धति के भ्रभुधार म हुआ भौर न इसमें ()760005 
82९ टाए7ट) के किसी पुरोहित (([४89) से सहायता ली गई भिन्‍्स 
लिलकोफ और सिसिली भिनर की शज्ीज्न ही दो सन्ताव हुई--पर उन्हें भी उन्होंने 
चर्च के जल से प्भिसिक्‍त महीं कशया और उनका बाम बोरिस (पत्र) तथा ओलगा 
(पुत्री) रखा । विधिविषद्ध संतान होने के कारश उनका पिता के मास तथा सम्पत्ति. 
पर कोई अ्धिक्तार थे था और मत वे गवर्नसेष्ठ के किसी विद्यालय में शिक्ष। पा सकते 
थे; गवर्नमेण्ट के किसी पद के लिए थे उम्मीदवार भी न हो सकते थे और भ उम्हें 
चर्च की छत्रच्छाया ही प्राप्त हो। सकती थी । 

प्रिन्स खिलकौफ की मां प्रिन्सेल खिलकौफ पुराने श्राचार-विचार की भहिला 
थीं और उन्‍हें अपने बंद की मान-मर्यावा का कुछ इसश ही छ्थाल था | उनके तथा. 
प्रि्स खिलकोफ के विचार में बड़ी भिन्‍नता थी, अतएव उन दोलों में जैसा कि पहले 
लिखा जा चुका है, सदेव खटपट चला करती थी। सामाजिक तथा धासिक बालों थें 
उन दोनों के बीच पहले से ही बड़ा सतभेव था, बोरिस क्रौर शोलगा के जब्म के बाद 
से तो यह भोर भी वृहत्‌ होगया । उनके पालन-पोधशा, शिक्षा-दीक्षा के सम्बध्ध में उस 
दोमों के बीच खटपद चलने लगी, विशेषतः इसलिए कि प्रिन्सेस खिलकोफ अपने पौश्र 
तथा पौतची पर शपना एकाधिकार जमाना चाहती थीं । हे 

१८६४५ के फरवरी में प्रिस्स खिलकीफ को देश-निर्वासस का दण्ड सिला श्ौर 
बह, जैसा कि यहुले लिखा जा चुका है, सुदूर कौफेसस को सेज विये गये। वहीं के 
एक गाँत में उच्होंने क्पती घती रक्षाई | छः मास के बाद उनकी रत्नी तथा बच्चे भी 
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भर्ठां था पहुँचे तथा उपके धाथ ही रहते लगे | पर कीसकार गंथि में पहना 
मध्य के सप्ान था। धटों-फटी शोपडियों के प्रित्रा व छ्ने के कोई इसेरा स्थान 
मे था और सड़कों पश इतनी कीच थी कि बाहुर लविकलना महिकल था । जाड़े पर 
प्रिन्स खिलकीफ के बच्चे घरों में पड़े रहे, और बाना प्रकार को ब्रीमाशियों ले शाप 
रहे, पर बह वहाँ से हट नहीं सकते थे क्योंकि श्रधिक्रारियों का यहु सत्त हुज्स था कि 
यह उसी गाँव में अपने ४ वर्ष के बनवास-दिवस बितायें। किस्तु बह अपने परश्चिएर को 
वहाँ रखना नहीं चाहते थे अतएब दुसरे साल जब शीतकाल का झ्रागमन छा तो 
उन्होंने अपनी स्त्री तथा बच्चों को एक सप्तीषयर्ती जर्मत मिधाव-स्थान को पेज 
दिया और स्वयं भ्रतिकारियों की श्राज्ञा से जब-तब वहाँ जाकर उनकी खोज-खबर 
सेने लगे । 

इधर इनकी माँ, प्रिम्तेत खिलकोफ, ने ज्ञार के पास बरख्वास्त दी कि प्रिष्स 
खिलकौफ तथा उनकी पत्नी मेरी पोन्न-पोत्रियों का उचित रूप से पालव-पोषश नहीं 
करतीं श्रौर उनके साथ क्रताएुर्ण व्यवहार करती हैं, प्रताएव थे बच्चे उतसे छीमकर 
मुझे दे दिये जायें। जार ने इस सम्बन्ध में पूछताछ करने की श्रावइ्यकता नहीं 
समझी । प्रिन्स खिलकोफ से अपनी जभीत किसानों को दे दी थी श्षोर सरकारी श्रति- 
कारियों के खिलाफ उन्हें सहायता पहुँचाई थी । इतना ही नहीं, उन्होंने प्रषता विवाह 
प्रचलित धर्मपद्धति के श़नुसार वहीं किया था शतएच उत्तका उस बह्लों पर कोई 
अधिकार न था। बस, जार ने हुक्म दिया कि पुलिस उनके बच्चों को उनसे छीचकर 
प्रि्सेस खिलकोौफ के हवाले करे । 

१८९३ के शवटबर महीने में एक दिप जब प्रिन्‍्श खिलकोफ प्रपने परिवार 
की सखोज-खबर लेने उनके निबास-स्थान पर गये हुए थे, पुलिस का एक अफसर कुछ 
सिपाहियों के साथ यहां ञ्रा उपस्थित हुआ और बोला कि ज्ञार की आज्ञानुसार मे यहाँ 

आपके बच्चों फो ले जाने आया हूँ ॥ 

प्रिन्‍्स खिलकोफ उसकी इस बात को धुत्कर दंग हो गये, कुछ काल तक उनके 
मुँह से एक दाब्द भी न सिकला | 

भपर रशियतव कानूव के मुताबिक मेरे बच्चे कहाँ हें? फिर आप किसे ले 
जाने को शझ्राये हैं ?/-..प्रिन्‍्छल खिलकौफ ने पूछा । 

' हीक है,” उत्तर भिला--'तो, में श्रापके नहीं, सिसिती भितर के बच्चों की ले 
जाने भाया हूँ | यह प्राज्ञा-पत्र देखिये । 

्राज्ञा-पत्र भें लिखा था--- रा 

'शाहुशाहु की झाशा से, सिसिली भिनर के अधिकार से उसके बौरिस ओर . . 
 औोलगा नामक बच्चों को ले लो शोर उन्हें प्रिन्सेस खिलकौफ के हवाले करो ह 


हु 
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स्थात और सके दोनों ही इस शाज्ञा के विश थे। किय प्याथ-विधान के अनु 
साश जार मे गह शराज्ञा दी थी ? सिल्िली लिमर को प्रतियाब का भोका क्यों ते दिया 
गया ? फिर अगर प्रिश्स खिलकौफ उन बच्चों के न्‍्यायसंगत पिता नहीं थे तो सिसिली 
शमिनर के बच्चों पर प्रिन्सेस खिलकोंफ का क्या अ्रधिकार था ? 
नहीं, अगर बहु उनके न्यायय्॒क्ष पिता थे तो उनके जीतेन्‍्जागते उसके बच्चों 
पर प्रिन्सेस का किस स्थाव से अधिकार होता ? ये प्रश्न ऐसे हैँ जिनका अ्रवालत में 
जार की और से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता था, पर ये बातें श्रोरों के लिए हैं, 
निशे तथा जार के लिए तो उसका हुक्म ही कानून था । 
प्रिन्सेस खिलकोंफ भी उक्त पुलिस अफसर के साथ श्राई थीं पर वह साभने 
नहीं शाई , बगीचे के एक शोर छिपी रहीं, जहाँ वे दोनों बच्चे लेल-कृद रहे थे। 
प्रिन्‍्स खिलकोफ इस श्राज्ञा-पत्र को देखकर इसकी सूचना देने को अपनी पत्ती के 
पास गये और बच्चों को भी लेसे गये । पुलिस का बहु श्रफसर भी उनके साथ-साथ 
गया, प्रिन्सेस भी गई | फिर इसके बाद उस बच्चों के बिंदा होने का समय आया ) 
प्रिस्स खिलकौफ तथा उनकी पत्नी उस पुलिस अ्रफसर के साथ तर्क करना चाहती थीं 
पर बहु रहु-रहुकर यही उत्तर देता था “कि में यहु सब कुछ नहीं जामता, मुझे ज्ञार 
की श्राश[ का पालन करना है 4” बिचारे बच्चे उनकी बातों को समभने में असभर्थ थे 
पर भावा-पिता के हुःख का अनुभव कर रहे थे श्रोर उनकी छाती से लिपडे हुए थे ॥ 
पुलिस के प्रफसर ने उन्हें अलग करना चाहा पर वे श्रलग नहीं हुए। श्रन्त में जबदंस्ती 
वे अपने साँ-बाप की गोद से रोते-रोते अलग किये गये। कुछ काल तक उसका उस 
पुलिस भ्रफसर के साथ दत्द-सा होता रहा। 
रात भर वे पुलिस स्टेशन (थाने) में रखे गये। दुसरे दिस वे प्रिन्सेस खिल- 
कोफ के हवाले कर दिये गये श्रीर बह उन्हें साथ लेकर सेंड पिट्संबर्ग को रवाना हुईं ॥ 
प्रिन्‍्प खिलकोफ शपतनी पत्नी के साथ एक किराये को गाड़ी पर उनके पीछे-पोछे 
 ठिविलिसू नामक स्थान के लिए रवाना हुए इस उसच्धीद में कि शायद उस प्रछत का 
गवनेर जो टिक्लिस में रहा करता था उनकी कुछ सहायता करे | 
रास्ते का दृश्य बड़ा छी इ/खदायी था। सिसिली शिनर रहु-रहुकर अपने 
बच्चों को गोद में लेने की चेष्दा करती थीं पर उन्हें बार-बार ब्िन्तेस खिलकौफ की. 
ताइना, उनके बाक्याणों तथा भत्सनाओं का अनृभत कश्ता पड़ता था| पर यह 
बेसुध होकर डाँंड सहते हुए भी, वाष्पाकुला, उन्हें श्रपत्री गोद में लाने की चेष्ठा करती 
रहीं-- यहाँ तक कि इस दृष्यकों देखनेवाला उस फोच का ड्राइवर भी हृदय-पीड़ा का 
बासुभव करने लगा । पर प्रिन्सेस खिलकोफ के दिल पर इसका तमिक भी असर से 
हुआ। उसने इससे छुटकारा पाने का कोई दूसरा सपाधथ न देखकर घोड़ागाड़ी से 


् ज़्ज़् # ले 2 अल्प ला दुराल पदक, हि ली बन 
बडुजन हिताय, बहुजन सुस्ाद ह्ध्छ 


जाने का इरादा त्याग दिया शोर रोस्हक्ष मासक् नगर में पुंचक्षर एक् रेख 
शओोरिस और शोलगा के साथ सवार हो गई शोर कुछ ही मिमदों में थे बच्चे 
खिलकौफ झौर सिसिली भिनर की श्राँखों से श्योमल हो गये । उनकी हुतश-वेदला की 
सीमा ने रही । भ्रगर उस सप्तय उनकी दशा देखने बाला कोई वाल्पीकि-जैसा व्यक्ति 
होता तो उसके हृदय से अ्रवश््य ही छम्दोवद्ध अभिशाप निकल पड़ता । 

आधा-मरीखिका से फिर भी सिसिली भिनर का पाथ ने छोड़ा । वह पह्ु 
सोचती हुई, कि शायद स्वयं सेंद पिदर्सवर्ग जाने तथा जार के पास अर्जी देने से उनके 
बच्चे उनके पास लौह श्रायें, सेंट पिटर्सवर्ग थ्रा पहुंची और जार के प्राइबेद सेक्रेटरी 
से मिलीं । उसने उसके साथ बहस-सुबाहुसा करके उन्‍हें, ससिली भितर को ही कंमुर- 
बार साबित करने की चेष्टा की, जले पर नम्क छिड़का, ओर इनकी दरण्बासत नासंजूर 
हो गई। सेंद पिट्सवर्ग पहुँचकर चहु एक बार अपने बच्चों के साथ मिलना, उन्हें 
छाती से लगामा, चाहती थीं. पर उन्हें विश्वास था कि उनकी सास की यहू कभी 
मंजूर न होगा। अिन्सेस खिलकौफ के सकान की चारों श्रोर प्रतिदिन धूसतीं कि 
कहीं बच्चे चजूर श्रायें पर उन्हें प्रतिदित मिराश ही होना पड़ता था। “बहू चार- 
मंजिल का, बड़ा-सा मकान उन्होंने एक जगह लिखा हैँ, “मुझे जेलखाना ही अतीत 
होता था जिसकी दीचालों के अन्दर घुसने को में तरस रही थी । प्रतिदिन उस मकान 
की प्रवक्षिणा करके में श्रपने वासस्थास को शून्य तथा भग्त-हृदय के साथ लोदती थी ।” 

श्रस्त में एक दिन वहु पुनः जार के सेक्रेटरी से मिली श्रौर उससे अनुरोध 
किया कि धह कम्त से कम्त एक बार उन्हें उनके बच्चों के साथ सिला दें। उन्होंने 
इसे स्वीकार करके एक खत प्रिन्सेस के वास लिख दिया जिसे लेकर वह प्रिन्तेस 
खिलकौफ के पास पहुँची । प्रिन्सेस ने उस खत को पढ़कर उससे पुछा कि श्राप 
बच्चों के साथ किस प्रयोजन से मिलना चाहती हैं ? । 

इस प्रइन को सुनकर उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई शोर उन्होंने आवेश् के 
साथ उत्तर दिया कि श्रापको यह प्रइन ही ते पुछता था। 

प्रिस्सेस ने यह कहते हुए कि अ्रच्छी बात है, पर श्राप शाव घंटे से ज्यादा 
उसके साथ नहीं ठहर सकतीं, उनके दोनों प्यारे बच्चों को उनके पास बुलवा दिया, 
झौर स्वर्य भी वहीं बेठो रहीं । 

सिसिली सिनर को यह देखकर और भी दुःख हुआ कि उन्तके बच्चे उन्हें पह- 
खाल से सके । लिया ने कहा-- | | 

“तुझ्न किसी दूसरे की साँ हो; हम बोनों की मा नहीं है ।* ह 

बोरिस ने कहा---“आाया ने तो. कहा था कि हँस वोलों की मां सर गई ।7 

सिप्तिली मे उन्हें समक्ताया कि उससे उन्हें गलत बात बतंलाई थी, . उनकी . 


१०१ ख्सी काच्ति के अमन दुत 


५ 


माँ जीती है. शोर उसके साथ बड़ा प्रेम करती है । शसे केबल इसी बात फी चिन्ता 
बनी रहुती है कि उसके बच्छे कहीं उसे भूल न जाये | 

आधा घंटा समाप्त हो जाने पर वह निराश, अनहाय शोर भग्नहुदथ शपने 
तासस्थान को लोटी । लोहकर उसने उनके सब्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार शक 
क्िपे थे--- 

सर्वप्रथम वे मुझे उस छोटी चिड़िया के समान प्रतीत हुए जो पकड़कर धोगे 
के अलंकत पिजड़े में बच्द कर दी गई हो । ये खूब ठाए-बाद के साथ रहते हैं, खाने 
को तरह-तरह की पिदाइयाँ दी जाती हैँ, सभी उसके हित की कामना करते हैं, परव्तु 
ये सूर्य के प्रकाश से वंचित रखे गये हैं, उसकी उध्णता ओर उसकी स्वतन्त्रता उन्हें 
प्राप्त महीं । उसके चेहरे पर मर्काहृट थी जिसे देखकर मेरा हृदय दुकड़े-टुकड़े हो 
गया । मुझे भ्राद्षा थी कि में उत्हें स्वस्थ देखू गो पर इसके बदले सेंने उन्हें पीले पड़े, 
मुझयो आशभूत शक्ति से विहीन पौधों की भाँति पाया । जब ने हमारे साथ थे तो 
शायद प्राभीण की भाँति वतजर शाते थे चर उनमें बल था, हट्टे-कंट्टें थे श्लोर उनके 
स हु पर स्वास्थ्य के चिन्ह थे, पर अब वे राशान्से दोीख पड़ते हुँ झ्लौर उनके सुँह पर 
की लालिमा का छास हो गया है ॥ 

भन्‍्ततः निराश होकर सिसिली भिप्तर अपने पति के पास लौद श्राई )। देश- 
लिर्वासनत की अवधि समाप्त होते पर प्रिस्स खिलकोफ़ सपत्मीक्ष केसाडा जले गये और 
कुछ दिलों तक बहीं निवास किया | फिर व दोनों इंग्लैण्ड गये श्रौर वहीं रहने लगे। 
कालाप्तर में उन्हें दो श्रोर सत्तात हुई --- एक पुत्र और एक पुत्री, जिससे उनके दुखी 
हृदय को बहुत कुछ परितोष प्राप्त हुआ, पर उनके इंग्लैण्ड रहने के कारण जार 
उनका अपहरण ने कर सके | १६०४ के 'कॉन्स्टीट्यूडनल ( व्यवस्थानुरूप ) सैनी- 
पोस्डो (धोषणापत्र)! के प्रकाशन के बाद वे अपने पुराने स्थाव को लोट शझाये श्र 
झ्पना समय खेती-बाड़ी में बिताने जगे । साथ-साथ दूसरों की जो कुछ सेवा थे कर 
सकते थे, करते थे | 


श्जचिजि 
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हर 
कीच से कमल 
एक पुलिस अफसर की पूत्री का हेशायुराग 

जार के शासन के सप्तव में रूस का ऐसा कोई सरक्षारी पदाधिकारी न था जिसे 
वहाँ की जनता नीची निगाह से त देखती हो, उसमें भी पुलित-विभाग के श्रफसर तो 
भीचता के ठेफेदार ही भाजे जाते थे, क्योंकि संसार का ऐसा फोई भी नीचातिनीत 
कर्म म था जिसे वे न करते हों, मनुष्य का कहाँ तक्ष नैतिक पतन हो सकता है, 
इसका थे उज्ज्बल वृष्ठांत थे। एक ऐसे ही गह्मा तथ पुलिस पदाधिकारी के घर में 
सोफी बारडिता-जेसी तारी-रत्त का जन्म हुआ था--पडुू ने पद्म को जम्मदात 
दिया था ! 

सोफी के पिता इलारिग्रन बाडित एक श्रत्याचारी पुलिस शफसर थे शौर 
उनका प्रत्याचार इतना बढ़ा-चढ़ा था कि स्वयं श्रपने घर में भी बह इससे बाज भहीं 
शाते थे । सोफी का जन्म १८४३ में हुआ था शोर स्वानीय सरकारी कच्या-पाठ्शाला 
में उसने शिक्षा पाई थी) स्कूल की परीक्षाओं को वह वामवरी के साथ पाष्त कश्ती 
गई और इसके लिए उसे प्रतिवर्ष पुरस्कार भी मिला | उच्च शिक्षा प्राप्त करने को 
बह १८७१ में मास्को शाई झोर पबहीं उसने सर्वप्रथम सास्यवादी एवं सिहिलित्श 
विचार-धाराक्ं में गोते लगाये। 

भास्कों में श्राचार-विचार की पुरी स्वतम्बता तथा उच्च शिक्षा का पुरा 
घुभीता न होने के कारण वह दो शोर छात्राओं के साथ कुछ. ही दिनों के बाव, 
स्विद्जरलेण्ड के जुरिख तामक स्थाव के लिए रवाना हो गई। जुरित्र में उस दिनों 
रूस के बहुत से युवक-युवतियाँ शिक्षा प्राप्स कर रही थीं। उनके साथ उसका ज्षीघ्र 
ही काफी परिचय हो गया। देश के अपडढ़, श्रज्ञावास्थकार में पड़े हुए, लोगों के भरति 
शिक्षित समाज का यह परम कर्तव्य होता चाहिए कि वह उन्हें जाकर शिक्षा प्रदात 
करे, उनमें जागृति लाये तथा उनके जीवन को उुखसय बनाने की चेष्डा करे--न्ये 
विचार उसके मस्तिष्क में बहुत दिनों से चक्कर काट रहे थे। जुरिन पहुंचकर थे 
और भी दृढ़ हो गये प्रौर उससे अपने इस विचारों का लुरिच में खूब: प्रचार किया। 
'वैश-सेवा की उस समग्र-मवयुवकों के हुदय में कुछ ऐसी लगने लगी हुई थी ओर खत . 


श्ण्य झ्सी क्रान्ति के अग्रदूत 
की दुरवस्था की उनके जी में इतती सख्त कलक श्री कि सोफी के इस बिखारों को 
सबों वे खूब पसन्द किया श्रोर जुश्लि से विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
की अभिलाषा का त्याग करके वे तत्काल रूस लोटकर किसानों शोर मजदूरों के बीच 
शिक्षा-प्रचार का प्रोग्राम वॉधने लगे । सोफिया ने उन्हें समक्राया कि सहक्षा किसी 
काम में पड़ जाना बुद्धिमाती नहीं है, इस काम को अपने ऊपर उठाने के पहले उन्हें 
ससाज-शाह्त्र का पूरा अध्ययन कर लेवा चाहिए ओर स्वतस्त्र पेशे के लिए अपने 
श्रापकोी तैयार कर लेना चाहिए । अपने लिए उससे लेडी डॉक्टर का पेशा श्रख्तियार 
करने का मिन्‍्लचय किया तथा और विषयों की पढ़ाई छोड़कर डॉक्टरी का अ्रष्पयत 
करने लगी। 
उधर रूसी सरकार को जब जुरिच्र के रूसी छात्र-समाज की छ्षिप्रकारिता 
का पता चला तो उससे १८७३ के जन महीने में एक श्राज्ञा-पत्र निकाला कि स्थिट- 
ज्रलेण्ड में रहने बाली सभी छात्राएँ बिना विलस्व उस देश से मिकल जायें श्रीर झूस 
की लोद झायें। फलतः इच्छा नहीं होते हुए भी उन्हें विवश हीकर रूस लोटआना पड़ा। 
रूस लौहकर उन्होंने सेंट पिडर्सबर्ग में गुप्त ऋण्तिकारी सभा की स्थापना की 
शोर गुप्त रूप से ही क्रान्ति का प्रचार करने लगीं, किसानों और मजदूरों को ज्ञार- 
शाही के खिलाफ उभाड़से लगीं। मुद्ठी भर अल्यवथस्क छात्र ग्रोौर छात्राओ्रों का ज्ञार- 
शाही जैसी प्रबल शक्ति के विरद्ध भ्रभावत के मंडे उठाया, युद्ध का झारध्ण करना, 
उनके साहस ओर उत्कृष्ठ स्वातस्थ्य-प्रेम का परिचायक है । इस सम्बन्ध में हमें यह 
भी स्मरश्य रखना चाहिए कि उस ससय जिन किसानों भ्रौर सजदूरों के उद्धार के 
लिए वे लड़ाई लड़ रही थीं उनकी उपके साथ कुछ भी सहानुभूति वे थो | 
किसानों के पास पहुँचना तो सहल था, डाक्टर, स्से, शिक्षक-शिक्षिका बन- 
कर वे ग्रामों सें तिवास तथा क्रान्ति का प्रचार कर सकते थे, श्रोर करते थे पर कार- 
खानों की चहारविवारियों के प्रन्दर बन्द भजदूरों में क्रान्ति का सन्देश पहुँचाना 
मुश्किल था, एक जटिल सपम्तस्या थो ॥ इसके लिए एक ही उपाय था--स्वयं मजबूर 
बमतकर उनके अन्दर जा पड़ना। मजदूरों का जीवन उस विनों आज का-सा न था, 
उनकी दर्शा पशुश्रों से भी बदतर थी । उन्हें जो भोजन भिलता था. बहू इतना कह्दा 
धोर सड़ा हुआ होता था कि उसे मनुष्य खा सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं 
कश् सकते । एक तो दुर्गग्धमय छोटी-छोटी कोठरियों में उन्हें सोना पड़ता था तिस 
पर भी उनमें इतने श्रादभी एक साथ ठसे रहते थे कि एक आदसी को सोने भर की 
जगह भी भुश्किल से भिल्रती थी। कभरों में उनकी गनन्‍दगी के कारए कीड़ों की भर- 
सार थी। भनुष्प के चरित्र पर उसके रहन-सहन का बड़ा प्रभाव पड़ता है सी ये 
_ भजदुर भी श्ीत्र ही चरित्रहीन हो जात थे और वहु भी अच्वल दर्जे के | जुश्रा खेलना, 
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शराब पीना, श्रीरतों के साथ बलात्कार करता---यहू उसकी दैनिक क्रिया थीं। 
पर, कारखानों के इस योच जीवन से तबिक भी बिवल्षित मे होकर ता 
अजहूरों के पास क्रान्ति का सम्देश पहुँचाने का कोई दूसरा उयाय मे देखकर उस सब 
ऋान्तिकारियों ने, युवक तथा युवतियों ने, उनमें घजदुर बसकर हो प्रवेश करते का 
निमत्रय किया और अपने ताम बदलकर उनमें जा घुसे । उन्हें दिव भर का परिश्रम 
करना पड़ता था । नश्क-जीवन, जिसका ऊपर जिक्र फिया आ घुका है, बिताया पड़ता 
था पर देश की स्वतन्ञ्रता के लिए वे सब छुछ सह॒ते थे। पुरुषों की क्रपेक्षा उन तशखी 
सित्रियों का साहस श्रधिक प्रदांसमीय है जिन्‍्हें इस कष्दसय जीवन के साथ-साथ वुश्यश्थि 
मजदूरों के श्राक्रमणण का भी भय बचा रहता था । 
सोफी अध्ता के नाथ से एक फैक्टरी में दाखिल हुई। बहु उसने सर्वप्रथम 
फंक्टरी की मजबूरिनों को जगाने का प्रयत्त किया पर बह विष्फल हुआ। दिस भर के 
फड़े परिश्षण् के बाव किस में इतनी झवित रहती थी कि बहु उप्तकी बातों पर ध्यात्ष 
दे ! पर इस असफलता से बह जरा भी निरत्साहित नहीं हुई । उससे पुरुषों के, मजदूरों 
के, बीच ऋात्ति के सम्बेश पहुँचाने का निशचय किया; पर एक तस्खी स्त्री के लिए 
मजदूरों के समाज में उपस्थित होना बड़े खतरे का काम था। पर होनी होग मी होथ' 
का खज्याल करके बहु एक दित मजदूरों के बासस्थान में ज्ञा घुसी। सुश्रवसर पाकर 
उसने एक रोखक उपन्यास पढ़कर उन्हें सुनाना शुरू किया। परिणाम यहु हुआ कि बह 
शीक्र ही लोकप्रिय हो गई तथा मजदूर उसे सम्मान श्रोर झ्ादर की दुष्टि से देखने तथा 
उससे नयी कहानियां सुनने को स्मुत्युक शहुमे लगे। बहु भी यथासाध्य उनकी इस 
इच्छा को पुरा करने लगी, साथ-साथ आाम्तिकारों विचारों के प्रचार में भी संलग्त 
रही । फंक्टरी में उसे १५ घंदे मित्य काम करता पड़ता था पर चूकि उसे इस बात 
का सम्तीष था कि घह मजदूरों में क्रान्ति के बीज वो रही है, सुकुनार बरीर होते हुए 
भी बह हँस-हँसकर इसे सहु रही थी । 
मजदूरों के बलात्कार से बचना असम्भव जानकर बहुत सी ऋात्तिकारी स्त्रियों 
को फैक्टरियों से निकल जाना पड़ा पर सौभाग्य से सोफी बाडिया को ऐसा सोका ते 
शाया | मजदूर उसके साथ स्वयं ही बड़े सम्मान का व्यवहार करते थे। पर एक दिन 
उसके बाँटे हुए कुछ ऋान्तिकारी पर्चों को फ्रेक्टरी के अंग्रेज मेंनेजर ने देख लिया और 
उसे अपने आफिस में उठा ले गया। श्रव झौर वहाँ ठहरवा उचित ले जानकर सोफी 
बाडिना मे एक दित फेवटरी से प्रस्थान कर दिया ॥ 
घन वितोँ सेंट पिठर्सबर्ग में कान्तिकारियों ने ऐसे बहुत से भकान भाड़े पर ले 
'रखे थे जिनमें ऋान्तिकारियों की मंत्रणाएँ हुआ करती थीं तथा भाभे हुए कास्तिकारी 
प्रक्षिप्त रूप से रहा करते थे । ऐसे ही एक मकात में सोफी बा्डिता भी श्राकर ठहुसी 
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पर साथ-साथ ऋत्तिकारी आध्दोलन में पूछा भाग भी जेती रही) पर एक दिल 
छात्सिकारी बल की हो एक स्त्री ने जो बडिना को पकड़वाकर अपने एक प्रेमी की 
जात बजाना चाहती थी, उसके वासस्थान की सुचना पुलिक्ष को के दी ओर बह गिर 
पताश कर ली गई | उच्तके ओर बहुत से झाथी स्थी-पुरथ, ऋण: गिरफ्तार हो गये 
और उन सथों के मुकदमे की सुनवाई १८७६ में हुई जो ५० ऋा्लिकारियों की सुभवाई' 
के भाभ से विख्यात हैं। प्रधान जज के यह पूछने पर कि तुम्हारे राजवैतिक 
प्िजार क्या हैं उसने इस सुस्दरता के साथ देश की दृर्वल्था तथा भ्रत्याचारी शासन- 
विधान की करता एवं न्याय ओर स्वतस्तता की आवब्यकता शोर अपने बल के उहू श्य 
हथा क्रार्यक्रम को बतलाथा कि उस २३ वर्ष की तवशी के इस चाकयातुर्ण एवं 
प्रतिभा को देखकर जज भी शाइवर्य-सक्षित हो गये थे। उससे अपने ऊपर लाये गये 
अभियोगों कर तर्क के साथ खंडन किया किन्तु ऋाष्तिकारी बल के साथ अपने सम्बन्ध 
को स्त्रीकार करते हुए कहा-- 

““'चर में शापकी क्षमा की याचना नहीं करती । सेरा यह विश्वास है कि 
बह विन श्रवदय ही कायगा जब कि यह सोता हुआ, प्रालस-रत, राष्ट्र भी जग छठेगा 
ओर इसने घिनों तक श्रत्याचारी के पेरों से ठुकराये जाने के श्रपमान को अ्रनुभव करने 
लगेगा । श्राप हम लोगों पर मुकदमा चला लें, हमें दोषी करार करके दण्ड दे दें ।. 
श्रापक्रे पास शरीर-बल है, श्राप सब कुछ कर सकते हैं, पर हमारे पास भी घर्मबल 
है, विचारों की शक्ति है जो श्रन्त में अवश्य ही विजयी होगी, श्रापकी अच्दूकों पर 
विजय आप्त करेगी, जैसा कि इसने एक सहीं कई बार संसार में किया है ।” 

प्रत्युत्तर में उसे € बर्थ साइबेरिया की खातों में काम करने की सजा मिली 
पर चू कि दो वर्ष तक हवालात की यातनायें सहने के कारण उसके स्वास्थ्य का संहार 
हो गया था, यह सजा बदल दी गई ओर उसे साइबेशिया के इशिश नाधक एक जधन्य 
(मिक्ृुष्टलम्न) स्थान सें आजन्म निवास का दण्ड सिला | 

साइबेरिया का जीवन उसके लिए बड़ा ही दुःखबायक था---विशेषतः इसलिए 
कि उसकी स्नेह-प्रक्ृति थी श्रौर वह अपने सिन्रों-सहचरियों से श्रलग सहीं शहु सकती 
थी | चार वर्ष तक एकाकी जीवन बिता चुकने के बाद उससे एक दिल भाग भिकलने 
का निश्चय किया और १४ दिसम्बर, १८८० को बहाँ से यूरोप के लिए रवाना हो 
भईं। राह में अनेक बातनवाभ्रों---कठिनाइयों--फो सहकर वह अ्न्तमें कज्ान पहुँची जहाँ . 
उश्के कुछ मित्र उसकी घतीक्षा कर रहे थे। तोफी को बेखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ 
क्योंकि चार ही वर्षों में उसके शरीर की दशा कुछ और ही हो गई थी---उसकी 
सुच्व॒रता, चपलता और शक्ति का बिलकुल हो बिनाह हो गया था। उसका बहु शरीर 
पूर्व-शरीर की केवल छायामात्र थी; रक्तमाँस से विहीन केवल हुष्डियां बच रही थीं। 
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कज़ात से ज््यान करके बहु रूस शाई' घोर ए४ मात तक इधस-्पबर घूषती 


हीं पर कार्तिकारों अप्दोलन में ल्वास्थ्य खराब होने तथा पुलिस की सुस्त दृरित हे 
छिपते रहने के कारण, कोई भाग ने ले सकी । अस्ततोगत्वा अपने कुछ दुभाक्काक्षी 
प्िन्रों के परामर्स से वहु रत छोइकर स्विट्शरलेप्ज! खली गई शोर वहीं के सखिल्लेशा 
नामक दुब्दर स्थान में रहुने लगी। उप्तके मिन्र उसकी हुई तरह से प्रहायला पहुँखाते 
तथा उसकी सेवा करते थे पर जीवन में उसके लिए कोई आकर्षण ने रह गया था । 
ससे इस बाल की हाविक पीड्ा बनी रहुती थी कि उससे देश की फुछ भी सेवा महीं 
हो रही है बरन अपने मित्रों पर बह भारस्यकप बची हुई है। उसके भिन्न उसे हँसाने 
की जेष्ठा करते और उनके साथ बह हेसती, मजाक करती, पर उसके हुदय की बह 
ब्गथा कभी दृश नहीं होती थी। अच्ततः १३ प्राप्रेल, ८८१ की उसने आाश।- 
हत्या करने का तिश्चय कर लिया और अपने ऊपर आप ही. पिस्तोल चला ली | दो 
बार असफल हुई, तिशाना ठीक मे बेठा, पर तीसरे दफ़े गोली उसके हुदय पर जा 
लगी और बहू गिर पड़ी । दो घंटे तक वह पीड़ा श्रमुभव करती रही पर किसी की 
पुकारा नहीं । ६ बजे उसके मकात की मालकित से श्राकर उसे देखा प्रोर उस्ते तत्काल 
ब्रश्पचाल ले गई । वहाँ वह १९ रोज तक जीती रही पर किसी ने उसके मुह हे 
झ्राहु निकलते नहीं देखी। १३वें दिन उससे अपनी भानव-लीला समाप्त कर दी | 





रद 
आँघुओं से रंगे चित्र 

हस के प्रसिद् उपन्यासकार डिस्ट्यायवेश्की ने, जो स्वयं लाइबेरिया की 
यातनाओं को फेल चुके थे, अपनी एक पुस्तक में साईबेरिया के दुःखबथ जीवन का 
वर्णन किया हैं जी शक्षत्रिष्त एवं भावपुर्ण है पर उससे भी ज्यादा भावपूर्ण हैं थे 
चित्र जो अ्लेक्जेप्डर सोच्नाज्वेस्की (500[822८फ्र:ए) भासक एक चित्रकार चे 
अंकित किया है । साइबेरिया की द।रण विपत्ति का वह स्वर्य अनुभव कर चुका था, 
शतपृव आपने चिन्नों भें काह्पतिक सहीं, सच्ची घटनाओ्षों का उसने चित्रण किया 
हूं। अ्रतएब उसके थे चित्र स्मारक-चिह्मु के समान हैं । उन्हें श्रभरत्व प्राप्त हो 
घुका हैं 

अलेबजेण्डर सोचाज्वेस्की का जन्म रशियत पोलेण्ड के एक उच्च बंद में १८४ ३ 
में हुआ था। छुटपत से ही उसकी प्रकृति चित्रक्ारी की श्र थी श्रौर १८५६ में 
घह वार्ता के आएं-एकड्मी' में प्रविष्ठ हुआ था। उस दिनों पोलेण्ड में जारज्षाही के 
खिलाफ जोसशोर के साथ भ्रान्दीलच चल रहा था जिसके फलस्वरूप १८६३ में बहु 
चिग्रोहार्ति घधक उठी । भ्रक्षिष्त रूप से विद्रोह के लिए लोगों को उभाड़ने वाले युवकों 
के साथ अलेक्जेण्डर भी चित्रकारी छोड़कर जा मिला ! पोलेण्ड के इस राज॑विध्रोह 
का छझत्ती सरकार ने शीघ्र ही बड़ी निर्देयता के साथ वमन किया तथा उसकी शआ्राज्षा 
से कई हजार पोल कत्ल किये गये, उससे कई गुना अधिक शझ्ावमी साइबेरिया की 
खातों में देशे-निर्वासित होकर भेजे गये | कत्ल होने वाले पौलों में अहुतेरे ऐसे थे 
जिल्होंने विंप्रोह में कतई भाग नहीं लिया था पर झूसी सरकार के लिए दोधी-बिवोधी 
का भेदशावब न था, वह सबको समान वृष्छि से देखती थी | 

अलेबजेप्डर लथा उसके तीन और साथियों को फांसी की सजा मिली पर दो 
के फांसी पर चढ़ जाने के बाद यह श्राज्ञा रहू कर दी गई और सौभाग्य से उसके . 
प्राण बच गये पर बहु जन्स भर के लिए साइवेरिया भेज दिया गया | वहाँ उसे खानों 
में दिन-रात खंटदता पड़ता था। साइमेरिया के भयानक कष्ठों का, जिसे सुनकर हमें 
रोभाञ्च हो जाता है, उसने स्वयं अनुभव किया था। अलक्जेण्डर सोच ज्वेस्की उत _ 


बावणश कण्टों के सहने में अतमथ् होकर फिवमाखन्या हो रहा जन कि पे 
द्वितीय की ग्राज्नानशार साइवेशिया के सभी कैदियों को पवलि धाशकहार पा 
दी गई। सोचाज्वेस्की के सम्बन्ध में यह समस्या झा उपस्थित्त हुई कि उसे किला 
द्विनों तक झञाइवेरिया में रखा जाय, क्योंकि उस्ते आराम भिर्वासत की धडा 
थी। प्रन्‍्त में यह सोचकर, कि साइब्रेरिया के काों को कोई भी २० वर्षों से अधिः 
महीं सह सकता, उनके जीवन की झावधि २० बय की तमझी गहं | ततमसा परे 
वर्ष तक्ष बहाँ रखने का विश्चय हुआ | १० वर्ष बीत चुकने के बाद बहु छो!ः 
गया । साइलेरिया से लोदकर वहु चिह्नक्तारी में लगा और कई ऐसे शसस्य चित्रों को 
अन्मदाम विधा जिम्के लिए संचार उसे सदेव स्मरण रखेगा ॥ 

उसके थित्रों में तीव चित्र बड़े मशहूर हैं ओर उससे साइवेरिया के जौवन- 
सम्बन्धी कई बातों का ज्ञानोहीपन भी होता है। इसका बर्खंन संक्षेप में बीये धिया 
जाता हैं--- 

१--वधार्श की एक मैडम गुडजिन्स्कह नासी स्पशी के सकझान के साधने एप 
पोलेण्ड की स्वतन्त्रता के विरेधी(जारशाही के प्रतिपक्षी ) व्यक्षित की किसी ने हत्या कर 
डाली । उस हुत्यामें उसका कुछ भी हाथ न था तथापि उन्हें देश-निकालेकी सजा मिल्ली 
झर साइबेरिया जाना पढ़ा। साइबेरिया की खातों में कैदियों को काम्र बने बाले अक- 
सर ने उसके श्ल्रौ किक सौच्दर्थ पर मुग्ध होकर उससे प्रस्ताव किया कि बहु उसके घर भें 
गृहु॒दासी बसकर रहुता स्वीकार कर ले | मैडम गुडजिस्स्का उसके सनोभाव को समफ्त 
गई और उन्होंने उसके इस प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया ॥$ फल बह हुआ कि उस 
प्रफसर ने कुद होकर, उनकी सुकुमारता पर जरा भी ध्यान न देकर, उन्हें एक कठिन 
काम पर लगा दिया । एक सुसलसान कौदी जिसके हृदय में दया का लेशमान्र भी मे 
था, ईसाई कैदियों का गार्ड मुक्षरर किया था। मेडम गुडजिस्का जब काम करते. 
करते थक जातीं और क्षण भर के लिए विश्वास लेने लगतीं तो बहु निर्दवी गाई उर्म्हे 
इंडे दिखलाता था। 'सैडम गुडजिस्टका' शीर्षक चित्र में यही बृश्य श्रंकित किया 
गया है । बर्फों के बीच में बंठी हुई परिश्षमक्लास्ता इस रसणी को यह बुष्ठ डंडा 
दिखला रहा है। कहता ने होगा कि सेडस मुडजिस्का कुछ दिनों के धाष्ठ इस संसार 
से चल बसीं | उनके साथ अलेक्जेप्डर सी० का पूरा परिचय था और उसकी कक पर 
उससे श्रांस बहाये थे ॥ 

ए--साइनेरिया में खानीं को जाते हुए कैदी पैर की पंजीर के कारण बर्फ से 
भरी हुई जमीत पर भागे यहीं बढ़ सकते थे। अतएुवं कभी-कभी पैर की बेड़ियाँ 
घुबह में उनके पांतों से निकाल ली जाती थीं शौर पुत्र श्ञाम को काम के बाद उनके 
पैसे में लगा दी जाती थीं। इस बेड़ियों को एक लुहार ह॒थोड़ी से सार-जारकर लगाता - 















हि बफों के बीच बैठी हुईं परिश्रमक्लास्ता भंडस गुडजिर्त्का को कैदियों 





का गार्ड डंडा दिखा रहा है ।--प्रसिद्ध कान्तिकारी 


चित्रकार सोचाज्वेस्की का एक झद्ाहूर घित्र । 


हर गज श्प्‌ श्प हे 8 १ ४, ९५% 
आम से *ग खडे ह्यल 

















श्श्द रूसी क्रान्ति के अमदृत्त 


बे 


था और वह भी इस हंग से कि बिना हथोड़ी की ऋर के वे खुल नहीं सकती थीं | 
यह रोजका किस्सा था। अपने 'सुबह शा ताभके चित्र में अलेक्जेण्डर मे 
दृश्य का चित्रांकशा किया हैं | लहर अपनी हथोंड़ी से एक केदी के पाँवों में जंजीर 
डाल रहा है और यह कैदी दूसरा कोई वहीं, स्वयं चित्रकार ही है । उसके पोछे एक 
बुद्ध पुुष खड़े हैं जो पहले पोलेण्ड के एक मशहूर और बनी व्यापारी थे पर अब साइ- 
वेसिया में केदी बने हुए हैं और दिन भर खानों में खठते हैं । उनके भी पाँवों में जंजीरें 
लगी हुई हैं । उसके परिवार के सब लोगों को रूसी सिपाहियों ने सार डाला था, केवल 
एक पुत्र जरुमी होकर बच रहा था जो उनके साथ ही साइबेरिया की जेल-पातनाएँ 
सह रहा था। 

३--साइबेरिया की सरहुद पर एक स्तम्भ बचा हुआ था जिसकी एक ओर 
पर्म नामक यूरोपियल प्रात्त था श्रोर दूसरी श्र दोबल्त्क नाप्तक एशियन श्रात््त । 
साइबेरिया जानें बाले कंदी इस स्तम्भ के पास कुछ काल तक विश्ञात् करते थे । पहले 
बहुधा इस स्तम्भ के पाल पहुँच चुकते पर कैदियों की सजा या तो धढा दी जाती थी 
था बिलकुल ही माफ कर दी जाती थी। श्रतएवं कंदियों के परिवार के पुरुष --माँ, 
बाप, स्त्री, पुत्र इत्यावि यहाँ तक श्राग्मासृत्र में बंधे हुए भाते थे और श्राशा पुरी व 
होनेपर झोक-सन्तप्त होकर रोते-रोते उन्हें विदा देते थे। बिदाईका बृदय बड़ा ही हृदय- 
विदारक होता था। एक दूसरे को हृदय से लगाते थे, चुम्बन करते थे और रोते थे 
फिर बर्फ से ढकी हुई राह से जिसकी श्रोर-छोर का कोई पता मे जान पड़ता था वे 
साइवेरिया के लिए रवाता होते और कुछ ही देर में अपने प्रियजनों की श्राँलों से 
श्रोभल हो जाते थे । कहते हैं एक बार जार निकील्स प्रथमत ने सड़क १९ कौदियों के 
झाथ जाते हुए उनके परिवार के स्त्री-पुरषों के कुंड को देखकर पुछा था कि ये इनके 
पाथ कहाँ जा रहे हैँ ” कर्मांडिग श्रफसर के यह कहने पर, कि थे सरहुव के स्तम्भ 
तक इस श्राज्षा में जा रहे हैं कि शायद बहाँ इस कैदियों को माफी मिल जाय और 
ये यहां से लौट श्रा्थें, जार ने आज्ञा दी कि भविष्य सें इस तरह की माफी किसी को 
न दी जाय | तब से कीदियों के साथ उनके परिवार के नोगों का इस सरहुद-ह्तम्भ 
तक जाना रक गया। पर स्तम्स के पास कवियों के कुछ देर तक ठहरने की प्रथा 
पूर्चचत्‌ जारी रही शोर साइबेरियां की ओर जाने बाले कैदियों का करणशापुर्ण रवन 
ज्यों का त्यों बता रहा | फर्क इतना था कि अपने बन्धु-बास्थवों के चुम्बन और आालि- 
गन के स्थाल पर वे अश्रब अपने घर की शोर मु हु करके घुटनों के बल ईश-विनय 
करते थे और पाये की इस श्रोर की जमीन से सिटी उठाकर श्रपने पास रख लेते श्ौर. 
रोते हुए साइबेरिया की श्रोर श्रपता कदम उठाते थे । चूँकि सौ में बो-चार ही ऐसे 


कध० 


व्यक्षित ह्वोते थे जिन्‍्हें पुनः अपनी मातृभुनि का मुंह देखने का सौभाग्य होता था; सीमा 
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साइबेरिया का एक हृश_.्य। ......... ४ 
साइब्रेरिया की खान में अंजीरों से बँघे हुए वेश-निर्बासित प्रिम्त भोलखोन्सकी : 


झपनी प्यारी पत्ती तथा बच्चे का स्वप्त देख रहे हैं। . 


० हर अल आग्रतल 
श्श्द छमी क्रान्ति के अमगदुत 


पाश करते से 







पत्ते 'लाइबेरिया सीधा-स्तभ्म के 
पास की बिवाई नामक चित्र में बड़ी छुशलताएुवंक् अंवित किया है | इस चित्र की 
लग्बाई ३० फुट तथा चोड़ाई १४ फूट है शोर इसमें प्रायः ३० ऐसे व्यक्तियों के 
स्वरूप अंकित किये गये हैं जो काल्पतिक सहीं, वास्तविक्ष हैँ । संसार में शायद हो 
ऐसा कोई सोमा-ध्तमग्भ होगा जिससे होकर इतने भग्य-हुबय बदोही गुजरे होंगे 






-साइवेरिया में कैदियों के साथ जो घोर अ्मासूपिक व्यवहार होता था शौर 
उन्हें जो दाश्ण यातनाएँ सहती पड़ती थीं, वे वर्शोनातीत हैं । उनकी चर्चा मात्र से ही 
कड़े से कड़े हृदय वाले मनुष्यों को भी रोमाञ्म्य हो श्राता है। उदाहरण के लिए, 
कैदियों को पीड़ा पहुँचाने की एक अति कुत्सित रीति का यहाँ उल्लेख किया जाता है। 

एक छोटी-सी गुहा (कन्दरा) में जिसमें आदमी मुश्किल से खड़ा हो सकता 
था, तरह-तरह के कीड़े-मकोड़े पाले जाते थे और उसी में अपराधी को बन्द कर देते 
थे । मनुष्य की गनन्‍्ध पाते ही वे कीड़े उत्त पर झाकृमण करते और उसका खून चूसने 
लगते थे । प्रकाश न होने को कारण वह मनुष्य उन्हें पूर्णात: देख न ग़कता था। केवल 
उनके काटनेका दादुगा दु:ख अनुभव मात्र ही कर सकता था। कई दिनोंतक यहीहालत 
रहती थी । कभी-कभी एक छोटे से छिद्र की राहु से दो-चार चपातियाँ अन्दर फेंक 
दी जाती थीं ताकि वह कुछ दिनों तक जीता रहे और उन यातनाओ्रों को सहता रहे । 
अपनी दवित भर वह उन विपैले कीड़ों से लड़ाई लड़ता था पर अच्त में ब्लांत और 
'निस्सह्ाय होकर प्राण परित्याग कर देता । 


श्७ 
करूणु भी 


रूस के इलुस्सेलबर्ग (5058८ प्राहु) माधक दुर्ग का माप बहुत सोगी 
ने तुना होगा। यह एक भीषण कारागार था ज़िल्में एक बार आपाश बिरणे ही 
मनुष्य जीते-जागते लोठते थे | इस जेल के अधिक्षांश कैदी या तो पागल होकर अबया 
आत्महत्या करके या संघातिक रोगों के शिकार बनकर शीश ही घुर-धात प्लिधार 
जाते थे । इलुस्सेलवर्ग के कैदियों को किसी से शपने निकह सम्बस्थियाँ, माता-पिता 
पृत्र-पौजआदि तक सै--मिलने की श्राज्षा म थी | एक बार जो बहां भेज दिया जाता 
था फिर उसकी कोई खबर संसार को नहीं सिलती थी। अतः जथ १६०४ के अवश्वर 
महीने में यहु सत्ाज्तार लोगों को मिला कि भिशा फिगनर इलुस्सेलबर्ग के कारागार 
से मुक्त हुई है तो उसके आदचर्य का छिकाता ने रहा । 

१० साल तक इलुस्सेलवर्ग में कद रहने बाली भिरा का जन्म एक कुलोीन 
तथा घी परिवार में हुआ था। उसके पूर्वज फोज के मशहुर अफस्तर रह चुके थे । 
धनी समाज की लड़क्षियों की जिस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा होती है, भिरा की भी 
वैसी ही हुई थी। वह शुरू से ही खुशभिजाज श्रौर चंचल थी, अ्रतएंच घर वाले उसे 
बहुत चाहते थे । यह कोन जातता था कि उसके प्रफुल्ल-परिहासशील-प्रकृति के अन्दर 
गश्भीरता को भी उतना ही स्थान है और उसका भावी जीवन किसी धतादूय के महल 
में नहीं बल्कि इल॒स्‍्तेलबर्ग-जेसे कुत्सित काराबार में व्यवीत होगा । जार श्रलेकजेण्डर 
हितीय का अमाचार अपनी परशाकाष्ठा को पहुँच चुका था श्ौर रूस के शिक्षित-समाज 
में उसके फलस्वरूप ऋान्ति की श्राग घुलग रही थी। घिरा फिगनर की उस्न उस 
सभय बहुत फम्त थी, कान्ति आ्राववोलन में भाग लेने के बोग्य व थी पर अपनी बहुत 
के साथ जुरिच सें शिक्षा-लाभ करती हुईं वह आन्तिकारियों के वाद-विवाद को ध्याच- 
पूर्वक सुनती थी. तथा अपनी भातृभूमि की दुरवस्था पर गस्मौरतापुर्वेक विधार 
करती थी | रा का पा 

इतने में है, १०७३ में, रूस के बहुत से तरश सुधारवादी गिरफ्तार करके ' 
जेल में डाल दिये गये जिनमें भिरा की बड़ी बहन लीडिया तथा सोफी बाडिना, जिसके . 


१9० झसी क्रान्ति के अग्रदूत 


सम्बन्ध में पहुले लिखा जा चुका है, भी सम्मिलित थीं। शभिरा ने इस संवाद को सुच- 
क्र आपनी पढ़ाई स्थगित कर दी और अपने भाई-बहनों को सहायता पहुँचाने के 
सु ध्य से ऊछस लोद श्ाई । सोच्ये, शिव्ट स्वभाव छर्ब मोठी बातों से उसने जेलर के 
ऊपर प्रभाव जमा लिया ओर उसकी जानकारी में ही वह जेल के उक्त शजनैतिक 
फकियों को हर तरह की सहायता पहुँचाने त्की | कई वर्षों तक उसका यही कार्यक्रण 
बहा पर आब्त में देश की दशा से वुसख्तित तथा जारक्षाही के दुराचार को दिव-प्रतिदिद 
बढ़ते देखकर बहु ऋल्‍्तिकारी दल के साथ जा मिली श्रोर बड़े उत्साहु के साथ ऋतच्ति- 
आन्वीलन में भाग लेने लगी। भिरा पर जब झागे बलकर सुकदभा चला था तो उससें 
गवर्मभेंद की प्रोर से यहु कहा गया था कि जार की हत्या करते की जितनी चेष्दाएँ 
हुई! उन धथ में उससे प्रमुख भाग लिया था। समय की भयंकरता साफ-साफ परि- 
लक्षित थी । जार मे क्राव्तिकारी आन्दोलन के मूलोच्छेद का दृढ़ संकल्प कर जिया था 
झौर एक-एक कर प्रमुख कास्तिकारी फाँसी पर लठकाये जा रहे थे। पर भिरा फिस- 
तर इससे तनिक भी विश्वलित नहीं हुई बल्कि बने उत्साह के साथ ऋान्ति के धंगठन 
में लगी हुई फौज के सिपाहियों को उभाड़ने की चेष्टा करती रही । उसकी संगठस- 
शक्ति अलोकिक थी तथा उसके सुन्दर स्वभाव, लीठी बातों तथा विदोद-वाकयों के 
कारण उसे अपने दल में तो खूब लोकप्रियता प्राप्त थी ही, शत्रु भी उसे खूब प्रेम की 
वृष्टि से देखते थे ! कहते हैं कि कास्विकारी दल की गुप्त सभाओओ्रों में जब गढ़ तथा 
जटिल समस्यात्रों पर विचार होता रहुता था उस समय भी बहु हंसी-मजाक से बाज 
नहीं ग्राती थी--लाध-साथ उन प्रश्नों पर खूब गर्भी रतापूर्वक विचार भी करली थी । 
उसके मत सेव बुद्धिमानी से भरे हुए एवं व्यवहारोत्ित हुआ करते थे । 

जार शलेक्जेण्डर द्वितीय का शज्याभिदेक होने जा रहा था | उसके मन में यह 
दांका हुई कि सम्भव है, राज्याभिषेक के दिय ऋत्तिकारियों की शोर से विध्न-बाधा 
उपस्थित करने के प्रयत्त हों, अतएबं उसने उनसे सुलह करने की सोची हालांकि उस 
दियों ऋष्तिकारियों का एक प्रकार से दस घिकल चुका था। सुख्य जितने ऋग्ति- 
फारी थे वे या तो फाँसी पा गये थे या जेल में सड़ रहे थे, केबल घिरा फिगनर बच 
रही थो । वहु भी जान बचाने की फिक्र में श्ारकीफ में छिपी हुई थी क्योंकि पुलिस 
उसकी तलाडा में विलन्‍रात चबकर लगा रही थी। पर गवर्नमेंट को इस बल की 
सनिरलता तथा वावित-हीसता का पता ने था। मिलेलवस्की नाम के एक व्यक्तित ने खार- 
कोफ जाक्षर गब्नेमेंट की और से भिश के साथ सम्धि-चर्चा छेड़ी । भिरा मे आव्ति- 
कारियों की शोर से कूछ दातें पेश की जो जार ने मंजूर कर ली पर राज्याभिषेक के 
सकुशल सम्पन्त होते ही उन्हें भूल गये | 

१णछऱ में भिरा फियनर की भी गिरफ्तार हुई । जजों के सामने जो उसने 


करण गीत छ् 


अपना बयान दिया था वह वेश-प्रेस तथा बड़प्यन से भरा छुआ था । उसके गौरयपूर्ण 
व्यवहार तथा उसकी वाणी पर उस्चके विषक्षी वकील तथा जेल के प्रथिक्ारी भी कुछ 
काल के लिए मुध हो गये थे झौर उसके सदालार के धापने श्रपत्री छहाई का प्रभभव 
ऋश्ने लगे थे। जजों ने उसे भृत्यु-दण्ड क्षा फैसला सुनाया पर यीछे घह सजा बदलकर 
उसे बीस साल तक इलुस्सेलवर्य के कारागार में बन्द रहने की तजा जिली । इलइ्सेलर्ग 
के काशगार में रहते हुए उसे कई बुरी बीमारियों ने जवाड़ जिया हौर उन्चके स्वास्थ्य 
की संहार हो गया | तो भी बीस वर्ष की शवधि पुरी होने पर मननमेंट में उसे एस 
में रहुने की श्राज्ञा महीं दी, बहु आर्भदिक प्रदेश के एक साँव को भेज दी गई पर 
१६०४ के ग्रवदूबर महीने में जब जार के कांस्टीट्यूज्षनल घोषणा-पत्र के प्रकाहम के 
समय बहुत से राजनैतिक कदी जेल-मुक्त कर दिये गये तो उसे भी रूस खाने की 
स्वतस्त्नता मिली | 

इलुस्सेलबर्ग में रहते हुए उसने कुछ कविताएँ लिखी थीं जो बड़ी ही सुख र 
श्रौर हृवय-स्पशिनी हैं। इनके सम्बन्ध में उसने स्वयं लिखा हैँ कवि "जब हें अपनी माँ 
तथा बहन का, श्रथवा मृत संगी-साथियों का ध्यात करके दुःख से अथधीर हो जाती थी 
तो इत कविताओं की रचता करती थी --- 

“श्राती थी जब सुधि निज गृह की, 

उठती छर में व्यथा भहाव । 
होता था तब पिछड़े में ही 

सेरा करणा-पुरित गान हा 

अवालत में जब उसके मुकदमे की सुनवाई हो रही थी तो उसकी बहुन ने उसे 
गुलाब के फूल लाकर विये थे। जेल में इन्हीं फूलों को सम्बोधन करके उसने एक 
सुन्दर कविता लिखी थी जिसका गद्यानुवाद वीचे दिया जाता है--- 

“एलुस्सेलबर्ग के दुर्ग में जेल के कठिय विषयों तथा नित्यकर्मों के बीच में प्रेत 
के साथ उन गूलाब के फूलोंका स्मरण करती हूं जिन्हें प्रदालत में मेरी प्यारी बहुत मेरे 
लिए लेती आई थी। भाह वे फूल कितने सुन्दर और श्रविकीर्श थे, क्योंकि एक पविश्न 
चृह्य के वे उपहार थे, ऐसा प्रतीत होता था मानों थे. मेरे कामों में फोमल शब्दों में 
थुर्थ के प्रकाश तथा स्वातसूय के सम्देश पहुँचा रहे हों। फिर उनका ध्यान करके मेरा! 
यह हृदय इतना दुखित क्यों हो उठता है ? क्या में तुम्हारी स्मेहपूर्ण श्राँखों में भरे 
हुए प्रेष को देखकर श्रातन्दित और उत्साहित न हो उठती थी? हाय! मुझे भव छुम्बन 
नसीब नहीं होते ? जब जेलर की श्राँंखों से बचकर में सिसकती हूँ, रोती हुँ, उन 
सुख्दर गुलाब के फूर्लों से मिरते वाले श्रोप्त के समाव जब मेरी आँखों से आ्ंसु गिरने 


है > 0 फल 
!घ ० छसी क्रान्ति के अअदृत 


लगे हैं, तो सेर हृदय बागस नैराइम से पीड़ित हो उठता है॥ * भेरे लिए 


्+ 


जीवन के अच्तिस गुलाब हैं ।” 
घिरा की शर्म कविताएँ श्री ऐसी ही सुच्दर शोर भाषपुर्ण हैं, दुःख के भाषों 
से श्रोत-प्रोत हैं । 
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मातृभूमि की वलितेदी पर प्राण मगेंबाने वाले बीर हियोलाइट मुहरियय का जब्म 
एक दासं-परिवार में हुआ था और उसके पिता अबर्दस्ती फोम में भरती किये गधे 
थे । रूस के फौजी सिपाहियों की दशा उस दियों और द्वेशों की अ्येक्षा कहाँ गई- 
गुजरी थी | सावव तथा पोराणिकार से वे सर्वधा वंचित थे, उसके बाल-बच्चे तक 
जूर की ही सम्पत्ति समभे जाते थे श्रौर सात वर्ष की उमर से के गवर्ममेंट के अधिकार 
में श्रा जाते तथा राज्य बालक ( (70छ0 (तिल) ) के नाम से पुकारे 
जाते थे। उन्हें उसी उमर से समिक शिक्षा दी जाती थी जिप्तमें इस बात पर स्तिक्ष 
भी ध्यान सहीं दिया जाता था कि कौत कितना परिक्षम सहन कऋर सकता है । उस्ें 
सेनिक बनाने बालों सज्ञीत में डालते समय उनके शारोरिक गठत तथा स्वाध्थ्य का 
कुछ भी र्पाल नहीं किया जाता था। उनके साथ हुर तरह की सब्तियाँ की जाती 
थीं तथा शिक्षकों का उनके साथ बड़ा ही ऋरतापूर्स व्यवहार होता था। परिणात्र 
यह होता भा कि सविज्ञयों की तरह ये बच्चे भ्रत्पकाल में झुत्यु की गोद में जा पढ़ते 
थे। इनमें जिनका शरीर खूब हुद्ाकदा होता थे ही बच पाले थे और संतिक्ष शिक्षा 
समाप्त करके फोज में भर्ती होते थे । 

मुइश्किन की शिक्षा-दीक्षा भी ऐसी ही एक फोजी पाठ्याला में हुईं । वहाँ 
उसने अपनी तीक्षण बुद्धि तथा श्रमज्ीलता का परियय दिया जिससे वह वहाँ की शिक्षा 
समाप्त करके भात्कों के एक स्कूल में भेजा घया। तदूपरानत फोल के एक जनरल नें 
जसे अपना प्र्दली बसाकर शपने साथ रख लिया । श्र्दली के काम्त के साथ-साथ उसे 
सेफेटरी के काम भी करने होते थे । उसके सेक्रेटरी की हैसियत से उसे एक बार जार 
के साथ मिलने तथा बारतालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसने यह . 
ख्रनुभव किया था कि जार ग्रलेक्जेण्डर द्वितीय में घिवा तड़क-भड़क के शोर कुछ 
नहीं है, भीतर शून्य है । साधारण भनुष्यों ते वह बुद्धि और योग्यता में एक रत्ती भी 
श्रभिक नहीं है.। उसके अपर से जार का रोब सदा के लिए जाता रहा। 


धर प्राद ् 
१छछ रूथी क्राग्वि के अभ्रदृत्त 


पद आर अलेक्जेग्डर हिंतीय से उससे प्रसन्‍्त होकर उसे राज्य-हटेवोगाफर 
बना दिया )। 

5 

राज्य-स्टेनोग्राफर के पद पर काम करते हुए उसने जब कुछ पैसे कमा लिये 
तो एक स्तन्ञ व्यवसाथ करने की सोची और मास्कों में एक छापालाना सोल 
हाला, साथ ही अपने पुजबे-पद पर भी स्थित रहा । 

१८६७३ में भार्को में एक निर्वासित परिवार की चार लड़कियाँ बयोवृद्ध स्त्री 
के साथ झा उपस्थित हुई । वे किसी छापेखाने में प्रथवा पुस्तक-बिश्वेता के यहां 
मोक्षरी की तलाश करने लगीं । एक दित श्रकस्मात्‌ वे सुइश्कित के छापेखाने वे 
पास शा पहुँचों श्रौर भुइृहिकत से जाकर शपनी इच्छा प्रकट की । भुद्शिकिन ने उन्हें 
लत्काल अपने छापेजाने में रख लिया । उनके विचारों के साथ उसके बिचारों का 
छुछ ऐसा सावृश्य था कि उन लोगों के बीच ज्ञीक्र ही काफी घनिष्ठता हो गई और 
उनका एक श्राध्यात्मिक परिवार-धा बन गया । 

ओआत्तिकारी विचार जाली उन युवर्तियों ने उससे प्रस्ताव किया कि वह सरकार 
से जब्त पुस्तक-पुस्तिकाश्नों का प्रकाशस करे। सुइश्कित को यह प्रस्ताव पसन्द 
आया और उसने उन युवतियों के लिए एक फसरा खाली कर दिया श्रौर उसमें जब्त 
पुस्तक-पुस्तिकाश्रों के छापने के सारे प्रथम्ध कर दिये । कुछ ही दियों में उसके छापेखाने 
से आान्तिकारी साहित्य फा प्रकाशन खूब जोर-शोर के साथ पर प्रक्षिप्त रूप से 
होने लगा । सरादफ नामक एक शहर में उक्त क्रान्तिकारी रित्रयों के एक ऋात्तिकारी 
मिन्न (प्रोइनारत्सकी ) से एक बूद जूतों का कारखाना खोला जो वास्तव से मुहधिकन के 
हारा प्रकाशित ऋाष्तिकारी साहित्य का मुख्य डिपो था। काम्तिकारी पुस्तक-पुस्तिकाएँ 
तथा पर्चे मुदविकत के प्रेस से छृपकर सरादफ के बूंद फैक्टरी को भेजे जाते 
थे । जिन बसों में ये बन्द होकर यहाँ जाते थे उन पर बूढ जूते, चमड़े इत्यादि दाब्द 
लिखे होते थे ताकि उन पर किसी का, विशेषकर पुलिस का, सम्बेह ने हो श्रौर 
वहाँ से भोलगा बंदी के गर्भस्थित प्रान्तों में उसका प्रचार किया जाता था | ऋष्तिकारी 
आाग्योलन के विस्तार में इससे बड़ी सहायता मिली । 

कुछ विनों तक यह क्रम जारी रहा, पर एक दिन पुलिस को संराटफ के बह 
फंक्‍्टरी की अ्रसलियत सालूम हो गई और इसका सास्कों थे. छापेसाने के साथ जो 
सम्वध्य था, उसका थी पता चल गया। मुद्ृषिकतन कौ अ्रतुपस्थिति सें पुलिस के कुछ 
अफसर उसके छापेखाने में श्रा घलके । चूंकि सुदृश्कित अब भी स्ठेह स्टेनोप्राफर 

: बना हुआ था, उन लोगों से उसकी अनुपस्थिति में शेस की खानातलाक्षी लेनी नहीं 
चाही, उसकी प्रतीक्षा में बैठे रहे । प्रेस के कर्मचारियों ने उनकी श्राखें बचाकर बाहुश 


का चिह्न लगा डाला | छुछ समप के बाह अइपिका 
बते ही सवेत होकर वापस हो गयाए | इधर पलिस है करके 
बह नहां थरा रहा है तो भ्र्ततोगत्वा, सजबर होकर पे 


३ की प्ामातलाशी ही। हर 
के ढेर ऋ्तिकारी जब्त पर्चों के शेडल देखऋर दे दंग रहु गसे । धर कि आरबर जितने 


अरादसी उपस्थित थे, उपसमें वे औरतें भी थीं. जिसको चर्चा ऊपर की जा सकी 
वे सब गिरफ्तार कर लिये गये | 





मुइश्कित की सारी सब्पलि जाती रही । उसके धिन्र भी गिरफ्सार हो 
जेल में जा पड़े। पर इससे वह जरा भी विचलित व उच्च बहिदा बच्चे अदा रियो 
के संगठन के उपाय सोचने लगा तथा प्रजा-पीड़क शासव के विशेष में बसे 
उत्साह के साथ जा भिड़ा। क्रान्तिकारियों का किस प्रकार जवदईस्‍त संगठन हो. ओर 
किस प्रकार उनमें एकता के भाव जागृत किये जायें इस प्रइत पर विकार करते 
हुए वह इस निर्शय पर पहुँचा कि थे उद्देश्य तब तक्क सफल महों हो सकते जब तक 
कि आन्तिकारी शास्वोलन का नेतृत्व कोई ऐसा व्यक्ति व गहरा करे जिस पर सबका 
समान चिहवास हो श्रौर जिसका ताममात्र ही ऋात्तिकारियों के हुदय में उत्साह का 
संचार कर दे । इस पद के लिए प्रसिद्ध उपस्यासक्षार तथा शर्थशास्त्रकज्ष मिकालस 
(4 ४९7४78॥०ए४ 09) पे बढ़कर उपयुक्त कोई दूसरा नजर सम श्राया, क्योंकि उनका 
महाहूर उपच्यात (॥00 ॥)08६ ?' (किकरणीयम्‌ ?”) उत्त विभों ऋत्तिवादियों 
का बाइबिल हो रहा था। विश्लेषकर युवकों के हृदय पर तो ऊरहोंने अपनी इस कृति 
के कारश पुरा अधिकार कर लिया था श्रोर उनके एक श्ाराध्यदेध हो रहे थे। पर 
वह उमर विसों उत्तर-पुर्वीय साइबेरिया में तिर्वासित थे श्रौर वहु भी जीवन भर के 
लिए । उनके खिलाफ राजब्रोह का कोई प्रमाए न था, तो भी केवल एक नामहीन 
(:५0070977008 [९६८८८) पत्र पर उन्हें यहु सजा दी गई थी ६ 

भिलुदस्क्ष नामक एक छोटे से तगर के कारागार में बहु कद थे। वहाँ से किम्ती 
तरह निकल भागता उनके लिए साध्य व था, अंतएव सुहृश्कित ने, जिसके हुदथ में 
यह लगन लग रही थी कि येन केन प्रकारेश हम उन्हें कद से विकालकर ही चैन लें, 
उनके जेल-भुक्त करने का एक दूसरा ही उपाय सोचा । गवर्नमेंट के किसी पदाधिकारी 
का छद्म-वेध बनाकर और निकलस के उस जेल से किसी दूसरे जेल को भेजे 
जानें का एक जाली सरकारों श्ाज्ञापन्न लेकर उससे उत्त जेल के गवर्नर के पास जानें 
का निहचय किया | पर उसको राहु में कठिनाइयाँ बहुत थों। एक तो दूर की! सफर, 

१, इसका अनुभान इसी से किया जा सकता है कि जिन भान्त में भिलुद्वस्क 
नामक नगर स्थित था सिर्फ उसका क्षेत्रफल समूचे इंग्लैप्ड से १३ गुना श्रधिक है | 


2४६ ती छानन्‍्त के अग्रदत 


॥] 


इसरे पसों की कमी, फिर घारों शोर दात्रओं की भश्मार एक साधारण समुष्य के लिए, 
जिपका कोई सददागर न था, इस कठिनाइयों का सामवा करना बड़े साहस का काम 
था, श्तएन इस विष्म-बाधाओों को उपेक्षा करके साइबेदिया के लिए प्रध्थान करने बाले 
सुइशिकिय की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है | 

कुछ दिनों की सफर के बाद बहु इरकुशस्क वामक नगर में पहुँचा शौर स्थानीय 
धरकारी अफप्तरों से जाकर मुलाकात की तथा उनसे किसी पद की याच्ना की | 
उसकी सीटी बातों तथा सभ्य व्यवहारों से खुश होकर उन्‍होंने उसे नौकर रख लिया। 
सरकारी पदाधिकारियों के रवानगी खत किस प्रकार लिखें जाते हैं, इसका वह श्रध्ययन 
करने लगा श्रौर कुछ ही विनों में इसकी पुरी जानकारी हासिल कर ली। तहुपरांत 
जसने एक बमावदी श्राज्ञापत्र भिलइस्क जेल के गवर्मर के बाम लिखा जिसमें यह कहा 
शया था कि सिकलस सामक कंदी को घह फोस्स पत्रवाहुक के, जो सेंट पिठर्सबर्ग से 
खास इसी काम के लिए भेजा जा रहा है, हवाले कर ये ताकि बहू वहाँ से हुटाकर 
अमुर नवी के किनारे 9]980 ए८8०४:ए7 278८ नासक जेल में पहुँचाया जाय ) 
जाली पत्र के तेयार हो जाने पर उससे अपने पद से इस्तीफा दे बिया, और उस 
ग्राज्ञापत्र के साथ भिलुइस्क के लिए रवाना हुआ । कास बड़े खतरे का है, इसे बहु 
खूब समभता था पर इससे बहु जर। भी विचलित थ हुआ क्योंकि अपने प्राणों को 
अपनी हथेली पर रखकर ही उसमे इस काम को उठाया था। 

सभ्य संसार से कोसों दूर भिलइस्क सगर में पहुंचकर उसमे जेल के सर्वश्रेष 
पदाधिकारी (गवर्नर) के पास जाकर वह श्राज्ञापत्र दिखलाया। कप्टेन फिर्कक, जेल के 
गवर्मर, ने उसकी खूब श्रावभगत की तथा फौरन जेल में जाकर विकलस को भन्यत्र 
जाने के लिए प्रस्तुत होने को कहा ॥ पर इसके बाद ही उसके हवम में सन्वेह का 
सत्पावन हुआ शोर उसने कंदी को सहता श्रार्गतुक के जिम्से कर देना उचित न समधझ- 
कर मुद्श्किन से आकर कहा कि केदी के तेयार होने में अभी एक दिन का विलस्ख 
है । सुइ॒शिकित के ऊपर उसके सन्देहु होने के कई कारण बतलाये जाते हैं । कुछ लोगों 
का कहना है कि उसकी पोशक्षाक में कई भूलें थीं जिससे गवर्मर के हृतय में शंका 
उत्पन्त हो गई, और कुछ लोग' उसके बिल में सम्देह उत्पन्य होने का कारण उसके 
साथ दारीर-रक्षक सैनिकों का म हांता बतलाते हैं | कारण चाहे जो कुछ भी रहा हो, 
शवनेर को उसकी भ्रसलियत पर पुरा प्न्वेहु हो गया। उसने मुइश्किन से कहा कि 
हुम इस सम्बन्ध में याकुस्क में रहने वाले अपने श्रेष्ठ अफसर, गवनेर-जनरल, से शाज्ञा 
ले लेना चाहते हैं कौर तदर्थ अपने एक दूत को बहाँ भेज रहे हैँ । मुद॒दिकन को उसकी 
इस बात को सुनकर पक्का बिद्वास हो गया कि उसकी पोल खुल गई। अरब वह 
अपने पाखों की फिक्र में लगा। गवर्नर से जाकर कहा कि इस सम्बन्ध में में स्वयं 


किक 2७ कान की 
आशयद भर 


न 


के #] पु दी 


भी गवर्तर-अनरल से लिलुँगा | कंप्टेन फिरकक मे उसके प्रस्थाव को स्वीकार करने 
हुए उसकी रक्षा के लिए दो सशस्त्र कज्जाक सिपाहियों को उसके संग कर दिया। 
कण्जाकों को यह भुप्त श्राज्ञा दी गई कि थे सइश्क्रिस पर पुरी निगरानी रखें और उसे 
किसी तरह सी अपने पंजे से निकलमे मे दें । शिलृहस्क से जो राह बाकुस्क जाती थी 
उसकी दोनों शोर बीहुड़ बच तथा बड़े-बड़े पहाड़ थे शिनमें हिलक पश्चुत्रों ज्षा केवश 
निधास ही नहीं, भरमार थी । पर सुदश्किम के लिए उन कमज्जाकों के शिक्षतधे से फ्रिसी 
तरह निकलकर उत्त बन में भाग जाने के सिदा प्राण बचाने का कोई दूसरा उपाप 
ने था क्योंकि यह मिश्चय था कि अगर वहु मवर्नर-जनरल के पास पहुँच जाता तो 
उसकी कलई अवद्य ही खुल जाती ओर बह मृत्युदण्ड का भागी होता। पर उन 
सिपाहियों से बच मिकलना भी कोई श्रात्ाय काम ते था, ढेढ़ी खीर थी। अस्य-इस्त्रों से 
सुत्ज्जित वे चौवीसों घंटे उसकी निगरानी में तेमात रहते, पल भर के लिए थी उसे 
अ्रपती श्राँखों से श्रोभल नहीं होने देते थे । पर एक विन ऐसा भी मौका आया अब 
कि सुद्दिकन अपने प्रयत्त में सफल हुआ प्रौर उनके पंजे से निकल भागा पर दुर्भाग्य ने 
उसका संग ते छोड़ा, और गवर्समेंट की ओर से उसको खोल में सैकड़ों श्ञादसी उस जंगल 
में भेजे गये जिन्होंने उस बन का मंथन कर डाला। वह पूरे एक सप्ताह तक उस बीहड 
घन में भागता रहा, पर भअच्त में क्षुधा तथा श्रम से क्‍लास्त होकर मुतप्राय पढ़ा हुआ 
एक दिन पक्कड़ लिया गया। कुछ विद्यों तक इरक्स्क की जेल में रखे जाने के बाद वह 
यूरोपीय रूस को भेज दिया गया। 
््‌ 
मुहश्किम जिस जेल में रखा गया था वह बड़ा हो सथानक था और उसमें 
शम्ानुबिक पीड़ा पहुँचाने के सभी साधन मोजूद थे। सुइश्कित को ली कहते हैं कभी- 
कभी इतनी पीड़ा पहुँचाई जाती थी कि उत्तकी चिल्लाहुड से सारा कारागार कापाय- 
मास हो उठता था । तीम साल तक बहु इसी जेल में पड़ा हुआ आपने सुकृदते की 
सुनवाई का इन्सजार करता रहा। अन्त में १८ अकतुबर, १६७७ की १६२ और राज- 
, मैतिक प्रपराधियों के साथ वह भी श्रदालत में लाया गया और उनका विचार शुद् 
हुआ । उस पर राजब्रोही संस्था के सदस्य होने का दोषारोपश हुआ। इस जुम भ 
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या कुल २६४ थी पर मुकदसे के प्रारम्भ होने 
तक इसमें ७५ हृतभाणय बौदी जेल-यातनाश्रों के सहने में असमर्थ होकर काल-कवलित 
ही चुके थे । 
ज्यादा कैदियों ते कोई भी भाग लेने से साफ इस्कार किया । इसका कारण. 
 सर्जियस सिगतव के जीवनत-बृतांत में लिखा जा चुका हूँ: मुइश्किन मे यह पूछे जाने . 
पर कि तुम्हें अपने सम्बन्ध में कुछ कहना है, एक झोजस्वी भाषण वेता शुरू किया 
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पर प्रधान जज में उसे ऐसा से रोका जिससे क्रोधित होकर उसने उच्च स्वर मे 
कहुना हुझ किया 

“यब्ि में, विखाराधोन शजनेतिक झपराधी, घरकाश के कार्मो की आालोपना 
करने से बलजित किया जाता हूँ तो में यह बाहु देवा चाहता हूँ कि श्राप एक न्यायालय 
के प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि एक लक्जास्पद प्रहसन के अभिनेता हैं।” सुइश्किन की इस - 
बात पर स्यायाधीश ने यह श्राज्ञा दी कि बह कठधरे से बाहुर निकाल दिया जाय । पर 
न्यायालय के एक कर्मचारी के उसके पास पहुँचते ही दो और कदी उठकर उसके पास 
पहुँच गये श्रौर उसके साथ हाथापाई करने लगे । इधर भुददिकित ने गगनभेदी शाब्दोंसें 
कहा--"हाँ, यह स्थाथालय वेद्याश्रों के घर से भी बवतर है। वहाँ मंव्भागिनी स्थ्रियाँ 
पेट के लिए अपनी इज्जत बेचती हैं पर यहाँ श्राप, बड़े हजरत लोग, सोदी तनस्वाहु 
तथा खिताबों के लिए अपनी इज्जत, सत्य, न्याय, कानूच तथा अपनी और दूसरों की 
आत्मा को बेच डालते हैं !/ 

इसके बाद जेल तथा कोर्ट के कर्मचारियों ने डंडों से केदियों को पीडना शुरू 
' किया ओर सारी श्रदालत में कोहराम सच गया ॥ जज उठ-उठकर चल बिये, श्रोरतें 
इस दृध्य को देखकर बेहोश हो गई श्र 'खूनी ! जंगली ! वे कैदियों की जान. ले 
रहे हैं (--आदि दाब्दों से साश मकान मूँज उठा । 

मुइश्कित को दस वर्ष की सख्त कंद की सजा मिली । लारकोफ की जेल 
में बह रखा गया । उस जेल के सम्बन्ध में गवर्नमेंट के सैनिदरी इच्सपेव्टर तक में 
यह स्वीकार किया था कि यहु ममुष्य के रहने योग्य नहीं है । यहाँ के राजनेतिक कैदी 
या तो वि्लिप्त हो जाया करते थे या शीघ्र ही संक्रामक रोगों के शिकार बनकर सुर- 
लोक सिधार जाते थे। मुइश्किन ने एक बार यहाँ से निकल भागने की चेष्ठा की पर 
सफल नहीं हुआ | श्रस्त में यह सोचकर कि कुछ दिन और यहाँ ठहरने से में पागल 
'हो. जाऊंगा, उसने श्ात्महत्या कर लेने का निशुचय किया पर आत्महत्या के लिए 
भी साथनों की जरूरत होती है जो चहाँ प्राष्य न थे। श्रतः उसने कोई ऐसा कसुर 
करने का विचारा जिसके लिए प्राणदण्ड दिया जाता हो । जेल के गवर्नर का अपमान 
करना ऐसे ही कसूरों में था | सो एक दिन सुश्रचसचर पाकर उससे जेल के गबनर के 
मुह वर दो तमाचे लगा वियें पर ऐसा करने पर भी उसे प्राशदण्ड न मिला, बल्कि 
पागल समप्नज्गकर छोड़ दिया गया | 

उपपुक्त घटसा के कुछ दिनों के बाद चहु श्रन्य राजनैतिक बौवियों के साथ 
'धूर्वीय साइबेरिया के कारा प्राप्त की खातों में भेजा गया। शाह में उसने अपने साथ 
के एक सह-कदी की, जो यात्रा के कष्ठों तथा सर्दी के कारण सर गया था प्रन्तयेष्टि- 
क्रिया के समय उसके कफन को छुकर एक श्रोजस्वी भाषणा देता शुरू किया और 
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हज की डुरबस्था का बित्र खींडते हुए झारण्ाही की 
चना की । उसकी बाखी में झुछ ऐसा जादू वा है: 







धन बाह्य, जलर शांद तक, भंत्र-सप्ध- ४ १! नाएग का डान्त करत 
हुए उससे कहा, ४ “पर मित्रो | इससे तनिक जो विचलित शजबा तिशाद्ष ने हो 
इस बीर भहापुरुष के भस्मावशेध के अच्दर से कस की स्वशस्थता का अक्ष ऊपर 
निकलेगा । जब उसके भाषख का अन्त हो गग्मा तो पादरी को होश आया श्र बहु 
उसे माया प्रकार से शाप देने लगा। 

इस ऋत्तिकारी भाषण के लिए उसे दस वर्ष की सदत कैद की सजा दी गई ) 

कारा शाबनंतिक जेल के सम्बन्ध में बहुत कुछ पहले लिखा जा चुका है ।* 
सुटृहिकलन भी इसी जेल में लाकर रखा गया पर यहाँ आकर भी बहु हुताश वे हुआ 
बल्कि पुनः जेल से किसी प्रकार निकल भागने का उपाय सोचने लगा | पर कारा दे 
इस दारुश्य कारागार से घिकल भागना कोई सहल काम ने था। कैदियों घर कड़ी 
मिगरानी रखी जाती थी, दीवारों पर तीक्ष्ण काटे जसाये गये थे, और जेल के वाहुर 
संतरी चोबीसों घंटे घूभा करते तथा जोकस्तें रहा करते थे। तो भी भुइविकिस हैं! 
नहीं बल्कि सात श्रोर राजनेतिक केदी एक राय होकर इस शोपरा जेल से भी विकल 
भागे ॥ 

पहली रात को मुइश्किन तथा एक श्र राजमंतिक केदी ने दीवार फॉदिकर 
परिनारा पाया । पर दूसरे दित जब छः श्रन्य पदों दीवार फाँद रहे थे, इनमें से एक 
एक पानी के गड्ढे में जा गिरा जिसकी आवाज खुनकर सच्तरी ने चोकन्ता होकर 
उसकी और भोली उलाई । मिज्ञाना ठोक व लगा, वहु बच गया, उसकी गोली की 
खावाज सुनकर जेल के श्रस्यान्य कर्मचारी जग गये और ज्ञीघ्र ही जेल भर में खतरे की 
घंटी बजनें लगी तथा कंदियों को हाजरी ली जाने लगी। भुद्दश्किन श्रादि शाठ कवियों 
के गायब होने का तुरम्त ही पता चल गया । फिर क्या था, सारे पूर्बोष साइबेरिया में 
घड़ाघड़ तार भेजे जाने लगें, भागे हुए कद्ियों की तस्वीरें पुलिस अफसरों के पास 
भेजी गईं। जंगल, पहाड़, गाँव, शहर आ्ादि सभी स्थानों में इनकी खोज होने लगी मानों 
इसके ते पकड़े जाने से रूस का सारा साम्राज्य ही उलद-पुलद हो जाता। 

मुदृह्किन तथा उसके सात साथी समुव्रन्तट घर पहुँचकर अमरीका के लिए 
रवाना होने ही वाले थे कि गिरफ्तार कर लिये गये। उत्तका पुत्रः विश्वतार हो 
जाता प्रहचर्य की बात नहीं | प्राइचर्य तो यह है कि इतने घोड़े दिनों में, श्रौर इतसा 
कड़ा अनुसन्धान होते हुए भी कड़ी सर्दी तथा रास्ते के अ्न्यान्य पसझ कष्ठों को सहुकर 














१, लियो डूयूस्क के जीवन-चरित्र वाले लेख को देखिए । 
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वे कारा-जेल से कई सो घील दुर चले गये थे। भइडिकन तो कारा-कारयार से दो 
हआर से भी ग्रधिक की दूरी पर गिश्पताश हुआ्या । वहु समुद्र-तद पर पहुँचकर जहाज 
पर चढ़ने ही बाला था जब कि पुत्र; गिरफ्तार कर लिया गया। इसी को कहुते हैं, 
भाग्य का खेल ! 

मुहश्कित तथा उसके साथी अत्यन्त भयंकर! कंदियों की श्रेशी में रखकर 
इलुस्तेलबर्ग की जेल में पहुँंचाये गये श्रौर उनके साथ श्रत्यन्त कठोर ध्यवहार होने लगा 
यहाँ तक कि बे नित्य-प्रति यही कहूले-- 

“हुत्यु ! मु॒त्यु ! झा जा, हैं स्वागत करते हम सब तेरा ॥” 

भुत्यु ने सर्वप्रथम सुइश्किन की ही पुकार सुत्री । उसने एक दिस पुत्र: जेल के 
गवर्नर को थप्पड़ जगाये जिसके लिए बह कोर्ट माशल के सुपुर्द हुआ शोर शीक्ष ही 
प्रलुस्सेलबर्ग की भीषण चहारदीवारियों के भ्रच्दर गोली का शिकार हुआ | 
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सोक्षी पेरोभरकाया का जन्म एक उच्च, जवोंदिर-बंश में हुआ धा। पेरो- 
भस्काया-परिवार के लोग पृर्वकाल से ही घरकार के ऊँचे शोहदों पर मुकरर होते 
आये थे शौर उतका गवर्ममेंद में काफी सम्मान था, क्योंकि उसके पूर्चल ने पीशर दी 
ग्रे की एक पुत्री का पारिप्रहए किया था। सोकी के पितामह ने गवर्नमेंट के शिक्षा- 
विभाग के सब्जी का पद चुशोभित किया था और उसके पित्ता सेंद पिटर्सवर्ग के गधर्तर- 
जमरल थे | 

सोकी का जम्म १ सिसध्चर, १८४३ को हुओा था। उस्तक्ती विक्षा-दीक्षा 
का सारा श्रेय उसकी माँ को है और हपनी माँ के लिए उप्तके हृदय में अगाध प्रेश् 
था। उसकी माँ पढ़ी-लिखी तथा दयालु स्वभाव की रसणी थीं तथा उनकी यहु हार्दिक 
हझभिलाधा थी कि उनकी सनन्‍्तान खूब शिक्षिता हो | पर उसके पिता का स्वभाव ठोक 
इसके विपरीत था। वह बड़े ही ऋर तथा निरंकुश स्वभाव के थे, अतएंवं उसमें तथा 
उनकी स्‍त्री, सोकी की माँ, से रद! सवोभालिन्य बना रहुता था॥ अपनी स्त्री तथा 
बच्चों के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही निषठुर था । 

सेंट पिटर्सबर्ग में सोकी के पिता की बड़ी धाक थीओर बाहर के भहाजनों से 
जितना चाहते कर्ज ले लेते थे । (८०३ में जार प्रलेक्जेग्डर प्वितीय पर कराकजुक्त 
सासक एक ऋरान्तिकारी के पिस्तोल चलाने के शव वह बर्खास्त कर दिये गये, क्योंकि 
जाश की दरीर-रक्षा का काम बहु ठोक से अंजाम ने कर सके थे। नौकरी से हदते ही - 
' उसके सर पर कर्ज देने बालों तथा उनके हाथ उधार माल बेचने बालों का तकाओा 
था पहुँचा | ऋण-पूति के लिए उन्हें श्षपत्री सेंट पिदर्सवर्ग की सारी सम्पत्ति बेच देसी 
' पक्षी तथा ऋपमी स्टेट को लौट आता पड़ा । परिवार ग्रव वह वहीं रहने लगे । सतोकी 
का प्रनोरण पूरा हुआ पयोकि पहाँ श्राकर बहु अपना ज्यादा समय लिखने-पढ़ेने सें 
बिताने लगी । घर में एक पुस्तकालय था जिससे कई पुद्त के संगृहीत ग्रंथ थे, उनका .. 
बहु समुचित उपयोग करने लगी । प्रीष्मकाल सें जब उसके भाई छुट्टियों में घर आये तो 

अपने साथ बहुत से क्ान्तिकारी प्रत्थों को, जिर्हें उन दिनों देश का सवयुवक्-समुदाय 


कक पक पदक कम खग्रदल 
8 रूसी ऋष्ति के आग्रदू 


डि चाब से पढ़ा करता था, लेते आये | इस भ्रस्थों का अध्ययन तथा अपने भाइयों 
से आन्ति को बातें सुनकर सोकी के हृदय में कान्ति के भाव जांग्रत हो उठे । इसके 
गाव ही घसकी माँ अपनी दोसों बेटियों, सोकी तथा उसको बहन मेरी, के साथ सेंड 
पिहर्सवर्ग श्रावार रहने तगीं । स्वातम्थ्य-प्रिप सोकी को अपने पिता से दूर रहकर बड़ी 
प्रसन्‍्यता हुई । 

स्थानीय एक स्कूल में सोकी तथा मेरी शिक्षा प्राप्त करने लगीं। यहाँ उसकी 
जान-पहचान बहुत सी ऐसी छात्रान्नों के साथ हुई जिनके ऋान्तिकारी विचार थे । 
आगे चलकर उस सबों से रूसी आारदोलन में प्रमुख भाग लिया। सोकी की उनके साथ 
कुछ ही दिनों में काफी धनिष्ठता हो गई और मे उसके घर पर भित्य-प्रति झने- 
जाने लगीं । सोकी के पिता को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने उसके पास इस 
लड़कियों का जिन्हें वहु 'निहिलिस्द' के बाम से पुकारते थे, आना बन्द कर बिया 
झौर उसके ऊपर तरह-तरहु की सख्तियाँ करने लगे । श्रन्‍्त में, पिता के गखत्पाचारों से 
बचने का कोई दूसरा उपाय ते देखकर, चहु एक दिन, अपनी माँ की राय से, घर छोड़- 
कर चली गई। उसके पिला ने तत्काल इसकी सुचना पुलिस को दे दी श्रोर इसमें 
हक नहीं कि पकड़ी जाने पर बहु उसे कोई कड़ा दण्ड वेते, पर शअ्रपनें पुत्र के बहुत 
कहने-सुनने पर बह इस वात के लिए राजी हो गये कि सोकी उनसे अ्रलग रहे पर इसके 

हले उन्होंने यह बादा करा लिया कि “भविष्य में वह कभी उन्हें शपना मुँह ते 

वदिखाथंगी । इसके बाद जब कभी अपनी माँ अथवा भाई-बहनों से मिलना होता, 
छिपकर अपने पिता की अनुपसल्थिति में आकर उनसे मिलती थी ) 

धीरे-धीरे सोकी का ऋत्तिकारी दल के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध हो गया शौर 
कुछ ही दियों में बहु इस झाव्योलन की प्रमुख कार्यकर्ती बन गई। उन्हीं दिलों 
सोनिया तथा सितगव से भी उसका परिचय हुआ । 

झूस में उस समय गिरफ्तारियों की धूम थी । श्राख्वर सोकी कब तक बच 
सक्षती थी ॥ १८७४ के ग्रीष्मकाल में वह भी गिरफ्तार कर ली गई पर अपनी साँ के 
उद्योग से झीद्र ही छोड़ दी गई । तदुपरांत उसकी माँ उसे धाथ लेकर ऋोमिया, जहाँ 
उनकी थोड़ी-सी जमींदारी उसकी माँ के ही उद्योग से बच रही थी, चली गई 
और बहीं रहने लगी। सोकी ने डावदरी का अध्ययन शुरू किया ताकि बह डाबहर बन 
कर किसानों की कुछ सेवा कर सके, और थोड़े ही दिनों में उसने इसमें काफी योग्यता 
हासिल कर ली । किस्तु राजनैतिक बातों से अधिक सम्बन्ध ते रखने पर भी १८७७ 
के बतकाल में वह पुनः पकड़ ली गई तथा “१६३ कैदियों के विचार' में उसे भी 
हासिल किया गया पर सजा न हुई, छोड़ दी गई । तत्पश्यात्‌ वह अर्थ राजवैतिक 
कैदियों को, जिमके साथ जेल में मंत्री हो गई थी, जेल से निकालने के प्रथत्म फरतने 





प्रगाव्यग श्र 
लगी पर सकत महाँ हुई। इसक्ता उसके हृदय पे बट होगे जहा । 
इधर जारणाही सरकार ते शोर भी जीवाय दाव बाण क्िया। (१६३ कैदियों 


के बिश्वार' वाले शब्य ऋीत्सकारियों को सह्त सजा शिली 


पर इनके बाद के शाझ- 
नेतिक्क श्रपशधियों को साम्यवाद का प्रचार करने के अपर 


| 

न में मत्यु-वण्श विदा जाने 
लगा | फल यहु हुआ कि बहुत से शास्तिपर्श क्षार्यक्र्साशों ने झ्रातंकवाद की शरण ली 
ओर एक आतंकवादी संस्था छी मोंच डाली । शोकी पेशेनस्काया ने बहत सोच-वियार 
के बाद उसका सदस्य होता स्वीकार कर लिया | उसके एक प्रवाती मिश्र ने बिदेश से 
उसके पास एक खत भेजकर उसे वहाँ जाने को श्रामस्त्रित किया । उत्तर में पोकी ने 
लिखा कि विदेश में कर्तव्यहीन जीवन बिताने की अपेक्षा में झूस में फॉसी पर लदकना 

कहीं ज्यादा पश्म्व करूँगी । श्रागे चलकर उसका यहू सनोर्य भी पूर्ण हुआ। 

दर 

उपयु वत क्राब्तिकारी संध्या की सबदत्या बनकर सोकी पेशोमस्काया जी-जान 
से ऋाच्तिकारी श्रानदोलन में लग गई तथा अपने श्रदनुत साहस एवं संगठस-अक्षित का 
परिचय दिया । यहाँ तक कि उसकी इस शर्क्षितयों को देखकर बड़े-बड़े ऋष्तिकारी भी 
 अछ्र्यव्कित हो गये | १८७६ में माहकों में जी टन उलदने को चेष्दा को गई थी 
उसमें सोकी पेरोभस्काया का सबसे ज्यादा हाथ था | इस प्रमत्न के विफल 
होने के बाब श्रातंकवादियों में जार अलेक्जेण्डर ट्वितीय की हत्या करने का निइजय 
किया ओर इसके प्रबन्ध का सम्पुर्णा भार सोकी के कंत्धों पर डाला गधा! सेंढ 
पिदर्सबर्ग की एक सड़क से जार अलेक्जेण्डर बहुधा फोणी सकल को जाया करते थे। 
आतंकवादियों ने उनकी इसी सड़क पर हत्या करने का तिबचय किया श्रौर इसके लिए 
दो उपायों का अभ्रवलस्वन किया । प्रथम तो ऊन्होंते सडक के मीचे सुरंग खोवकर 
बाहद भर विधा ताकि जब जार उसके ऊपर से जाने लगे तो बाछूब में आग 
लगाकर सड़क का वह हिस्सा उड़ा डाला जाये । ह्ितीय, उनमें से कुछ व्यक्तित ज्ञार के ' 
शाजप्रासाद के पास बम लेकर खड़े हो गये कि अगर सड़क का उड़ता झफल सह 
सका तो वे जार की गाड़ी पर बस फेंककर उसको हत्या कर डालें। संयोगवश फौजी 
सकल से लौटते सप्नय जार उस झोर से नहीं लौटे जिन ओर वे बम लेकर, प्रतक्ी 
प्रतीक्षा में खड़े थे | सोकी ने, जो इत कार्यो की एकसान अवन्धकर्दी थीं, छमाल हिलाकर 
उन्हें आवेश विया कि वे फोरन उस सड़क पर चले जायें जिसते बहू, जार अलेकजेण्डर 
हितीय, वापिस हो. रहे थे। उच्होंने ऐसा ही कियह तथा ज्ञब जार उसके सालने से 
गुजरने लगे तो उन पर बन्च फेंका जिससे उनकी गाड़ी चुर-चर हो गई तथा १४ दारीर- 
रक्षेका कज्जाबा सिपाही घायल तथा भूत हुए । वह स्वर्थ बच रहें, पर इसके बाद ही 
जब महू मृत व्यक्तियों की झोर बढ़े तो एक दूं सरे पड़बंभकारी ने उत्त पर. युत्तः बच फेंका 


श्श्छ्ट छ्ती क्रान्ति के आअ्रदूत 


जिससे बह जख्मी हुए तथा बम पोकते वाला स्वयं भी मृत्यु की गोद में जा पड़ा | एक 
घष्टे के भीतर ही जार अलेक्जेगडर भी इस संसार से चल बंधे | 
जार को हुत्या ने सारे नगर में शातंक फेला डाला तथा गवर्नमेंट क्रोध से पागल 
हो उठी । वेश भर में गिर्फ्तारियों की थूम्त मच गई | केवल सेंट पिदर्सबर्ग में दो दियों 
के शब्दर करीब श्राठ सो आदलणी गिरफ्तार हो थये | विन भर पुलिस तथा कऋ्जाक 
सड़कों पर घुसा करते तथा जिस पर जरा भी सब्बेह होता उसे गिरफ्तार कर लेते 
थे | जाए की हुत्था से सम्बन्ध रखने बाले धायः सभी क्रान्तिकारी मिरक्साश ही गये, 
केबल सोकी बच रही थी पर उसके भी ज्यादा दिन बचने की झाश्ा ने थी, क्योकि 
पुलस दिच-रात उसकी तलाश में चक्कर काह रही थी | उसके मित्रों मे उसे बहुत 
समझाया कि बह सेंट पिद्संबर्ग छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चली जाय पर उससे 
उनकी बात मन मावी बहिक खुले-क्षास सड़कों पर घुमती रही । श्राइचर्ण है कि पुलिस 
को उसके हू ढ़ने में इतने दिस लगे। श्रन्‍्ततः एक दिन जब बह भाड़े की एक गाड़ी पर 
चढ़ी हुई सेंढ पिदर्सबर्ग के बाजार से गुजर रही थी तो दूध बेचने बाली एक प्रौरत ने, 
जिससे बह कुछ दिच पहले दूध खरीदा करती थी, उसे पुलित्त के हाथों गिर्पतार 
करवा दिया ॥ 
कहना ने होगा कि जार को हत्या के सम्बन्ध में. गिरफ्तार किये गये सभी 
कान्तिकारियों को फांसी की सजा मिली तथा १४ श्रप्नेल, १८८१ को थे फांसी पर 
शढ़ा दिये गये | कहते हूँ, जिस दिन उन्हें फाँसी मिलने बाली थी उससे छःन्‍सात दिन 
पुर्वे से उन्हें तरह-तरह की पीड़ाएँ दो जाती थीं ताकि वे भ्रन्‍्य पड़यस्त्रकारियों के नाम 
बतला में पर उनमें से एक में भी किसी दुसरे का नास नहों बतलाया । उसके सम्ब- 
न्थियों ने बहुत जेष्टा की कि प्रचलित प्रथानुसार उन्हें उनसे भरते के पहुले एक बार 
मिलने की इजाजत मिले पर अधिकाशियों ने इस बार ऐसा करते से साफ इन्कार 
किया । होकी की माँ से फीमिया में उसकी गिरफ्तारी का संबाद पाया। दौड़ी हुई 
पेंट पिटर्स॑बर्भ श्राई और सोकी से सिलने की इजाजत चाही पर उसके लाख कीशिश 
करने पर भी उसे सोकी से मुलाकात करने का हुक्म ले सिला | हा, जब बह गाड़ी 
पर चढ़कर व्यवस्थाव (30८०४700) को जा रही थी तो उसकी माँ को बूर से ही 
: उसे दिखला दिया गया था | सोकी के नेलिक बल तथा कार्य-संचालन-द्ावित की 
इसके विपक्षी वकील से भी अदालत में भूरि-भुरि प्रशंसा की थी | केबल २७ वर्ष की 
ही उच्च में यह हंसते-हेसते फांसी पर चढ़ी थी। सृत्यु के पहुले उक्षनें एक पत्र श्रपती 
माँ को लिखा था जिससे उसकी स्नेहुपुर्ण प्रकृति तथा उत्काद देशा-ओधथ का परिचय 
मिलता है| उस पत्र में उससे अपनी सा को नाता भरकार से सांत्ववा देने की केष्टा 
की है और समझाया है कि वह उसके लिए जरा भी दुखित व हों, क्योंकि 'दरंभसल 


ग| 


गि्पां श्छ््‌ 


। मुझे इस इत्स का खततोय हें कि में शजण्स 





इसमें हुखित होने की कोई बात नहीं 
झपने सिद्धास्तों पर बड़ रही, श्तएव 
कर रही हैँ ।! फिर उसने लिखा हे-+-भुर्थी केबल इस बात का हु:ख है, और 
इसका ध्याव करके मेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हुआ जा रहाहे कि मेरी पूत्यु से, प्यारो 
माँ तुझे श्रपार हु:ख होगा ।' 

सोकी से जिसकी थोड़ी भी पहचान थी उससे उत्तके गृर्णो की दिल खोलकर 
तारीफ की है। प्रिग्स छोपाधकिन मे झपने स्वति-त्य में बड़ी अरश्सा की है । 


हे 
भें शांसे बाली दुघंदगा की जान्ियुवक्त भ्तीक्षा 


१७ 
फॉाँसी के तख्ले पर 

१३ अगस्त, १९०६ को पिटरहुक रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्भ पर जनरल मित्र 
वासक एक फौज के बड़े श्रकूसर पर एक यघुबती ने गोली चलाई जिससे उसकी वहीं 
मृत्यु हो गई । गोली चलाने वाली युवती रुत्री, जिसका साध जिनेडा भेसिलिएम 
कोमोपलिएनिकोभा था, वहीं गिरफ्तार कर ली गई तथा पिथर ओर पाल के दुर्ग में 
एक को मार्शल के सामने उद्का बिखर हुआ । भदालत के सामने उससे लिम्व * 
लिखित बधान दिया था-- 

साथ्यवादी कऋान्तिकारी दल की में एक सदस्या हूँ और मेंसे ही जनरल सिन 
की हत्या की हैं | मेरे ऐसा करने के काश्ण स्पष्ठ हैं। सुभे उम्मीद है कि श्राप सब 
लोगों को दिसाम्वर के वे दिन स्मरण होंगे जब कि शासकों में स्ित तथा रोमन के 
व्यवहार ऐसे हुए थे भानो वे किसी शात्रु-देश में युद्ध कर रहे हों। एक-दो नहीं बल्कि 
सैकड़ों व्यक्ति उनके हाथों से सारे गये थे | में पुछती हूँ भास्को के इस संगर-निवा- 
धियों की ह॒त्या क्‍यों की गई ? उत्तर सिल्ेगा, सु कि अ्ज्ञानान्धकार तथा दरिद्रता में 
पड़े हुए तथा भिक्तोल्स द्वितीय के घोषशापन्र एवं गवर्ममेंठ की धूर्त नीति से घोखा 
खाये हुए अ्षमजीचियों ते श्पने जीवन भर के श्रत्याचारियों के विरुद्ध बगावत के भण्डे 
उठाए थे । मेंते मिच की हत्या इसलिए की कि उससे स्वतन्त्रतां को सार्गदर्शकों एवं 
पुजारियों की हत्या की थी, मेंने उसे इसलिए मारा कि उसने माध्को की सड़कों पर 
लिर्दोष व्यक्तियों के खून की नदी बहाई थी ॥ 

में जब गिरक्तार हुई थी तो मुझसे पुछा गया था तुझे हत्या करते का अ्रधि- 
कार किसने विया ? ऋत्तिकारी साध्यवादी दल की सबस्या की हैसियत से में इसका 
उत्तर इस प्रकार दूंगी । हमारे दल से यहु मिदचय किया था कि गवर्भमभेंढ के सफेद 
: किन्तु खूबी झ्ातंक का उत्तर हुम लोग लाल आतंक से वें ।॥ यह हम लोगों की अपनी 
इच्छा नहीं है। गवर्मघेंट ने ही हम लोगों को मजबूर किया है कि हम लोग इस तरह 
की लड़ाई लड़े | देश की जनता की झोर से में झ्रापसे पुूछती हूँ कि सदियों तक, 
झज्नातास्थकार तथा दरिद्रता में रखने, जेल में ढ़ समें, वेश-निर्वा सित करने, खानों में 


हर 2 ० 
बहा इ्प के ० साफ ओफ इ-नछ 
कसी के तझले ॥६ 


ध्कपः 
काश कराने, सेकड़ों की संख्या में गोली के झिकार बनायें हुई काँतोी पर लष्ट 
काने का अधिकार आपको किसने दिया ? से धविकराश ग्रायकों, कहां 
श्ापने बलपूर्वक इन अधिकारों का झपहरशण किया है, खड दी कामून अभाकर झ्से 
काबूती ठहराया है शोर श्रापके दास, उन पर्म-गरशों में इसे गद्धि प्रदान किया है | 
पर श्रद्न एक इुचरे ही शधिकार का उबृभव हा है, बह हे दे 


दडा 





प्राइत द्वराए ? 
है ५ 





की अनता का अधि- 
काश जो आपके इस अमानुषिक अधिकार मे कहीं शेष्ड है । शापने इसी शिकार के 
विशड्ध जीवनच-मरण के घुद्ध की घोषणा की है | 

में अपने जीवन के सम्बन्ध में थोड़ा-सा ही कहँँगी । कालेज की डिक्षा समाप्त 
करके में सरकार की श्रोर से लिफ्लेप्ड आन्त के एक घुदर ग्राथ-पठशाला की शब्या- 
पिका बनाकर भेजी गई थी | गवर्ममेंट की मीति थी, जैसा! क्रि शझ्व भी है, उस 
बाल्टिक धराप्तों में रूस की दू ला देता तथा रणशियत भाषा तथा रक्षियत शहुन-सहुन, 
श्राचाए-विचार का प्रचार करके उनके हृदय से राष्ड्रीयता के भाव मिटा देखा । इसी 
उद्देश्य-पुति के लिए बहाँ ये स्कूल खोले गये थे और रस से ही भ्रध्यापक्ष तथा 
श्रध्यापिकाएँ भेजी जाती थीं ताकि वे हसी भाषा में उन्हें शिक्षा प्रदाद करें | में 
जिस स्थान पर रहती थी उसकी ततोन ओर जेल था श्रौर एक ओर पराइपस नामक 
भोल | वहाँ लोगों की दरिद्रता भयंकर घी। जमीन पर उसका कोई श्रधिकार म था | 
जधीन या तो बड़े-बड़े जमींदारों के हाथ में थी या गवर्ममेंठ के । पाइपस झील से जो 
कुछ सछली भिकलती उसे मारकर, वे अपना जीघ्रत-निर्वाह करते थे | 

“एक साल तक इस स्कूल में काप्त कर चुकने के बाद में सेंद पिठर्सवर्ग परासतमें 
पिठरहुक जिले के एक छसी ग्राम को चली गई श्र वहां की प्राम-पाठशाला में श्रध्या- 
पिका नियुक्त हुई । स्छूल के सामने एक पुलिस भ्रकतर रहा करता था, उसके पीछे 
एंक प्राम-सिपाही (०॥]॥82 (2075:202) और समीप के एक छोटे-से पहाड़ 
पर पादरी महोदय का निवास्त था । वे सभी मेरे सध्बन्ध में तरह-तरह की सूचनाएँ 
ग्रधिकारियों के पास भेजा करते थे। जब कभी में प्राम«निबाल्तियों के साथ किसी 
विषय पर वार्तालाप करतो अथवा उसकी ज्ञानबुद्धि के लिए कोई भाषण देती जिससे 
शबजनीति का कोई सम्बन्ध नहीं होता, वे फोरत स्कूल-इंस्पेक्टर के पास झूचवा 
भेजते कि में टालस्टाय के सिद्धाग्तों का प्रचार कर रही हूँ | एक बार मेंने एक माटक 
के अभितय का आयोजन किया । बस, पुलिस के श्रफतर महोदय ने तत्काल इसकी 
सुचना झपने बड़े अफसर के पास भेज दी । यह श्राज से प्राय: ४ वर्ष पूर्व की बाल हैं |. 
पुर्वोक्त सुच्षनाक्रों को पाकर कभी तो स्कूल के निरीक्षक घुभे बुला भेजते, कभी स्कूल- 
कौंसिल और कभी उस प्रान्त के गवर्मर । ढाई वर्ष तक में उस स्कूल की श्रध्याषपिका 
बनी रही, प्रस्त से मुझे बर्खास्त होता पड़ा |. पर मुझे इस नौकरी के जाने का कुछ 


१४ रूसी ऋान्ति के अग्रदूत 


भी दु:ख ये हुआझा क्योंकि अनुभव ने मुझे यह सतला दिया था कि भेरे लिए शाहह- 
जनता को शिक्षित कश्ना, कठिन ही नहीं अस म्भव था । अतएव थे ऋष्तिक्ारियों के 
वाथ जा सिली । इसके बाव ही मुझे गिरफ्तार होना पड़ा । प्राय: एक वर्ष तक जेल 
में लड़वी रही, तत्पव्यात्‌ भुभो छोड़ दिया गया, पर दो सप्ताह के अब्बर ही में पु 
गिरफ्तार कर जी गई | इस बार में केवल भाठ महीने जेल में रखकर छोड़ दी गई। 
जेल से छुटते ही में विदेश चली गई । पर कुछ ही दिनों के बाद स्वदेश जो श्ाई | 
जेलों तथा अत्याचारों ने मेरे क्रान्तिकारी विचारों को दृढ़ कर दिया था। सें यहु 
महसूस करने लगी थी कि अगर जार स्वयं अत्याचारी न भी हो तथापि वहु रूस की 
जनता को दासता की अंजीर में जकड़े जाने के एक जबर्दस्त साधन हैं । रूस भें 
शासन करने का मतलब हे प्रजा को खूब लुटना, जलाना और उनकी हत्या करता | 
जीवन के झ्रनुभवों से सेरी यह बढ़ घारणा हो गई कि इस देश सें जब तक पुशनी 
सभी चीजों का विध्यंश न हो जायगा तब तक कोई भी अ्रच्छा काम न हो सकेगा । 
श्रगर झावभी केबल बन्दुकों से विचारों के विश्द्ध लड़ाई नहों लड़ लकता तो बूसरी 
तरफ केवल विचारों से ही बन्दृकों से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है | में भ्रातंक- 
बादिनी हो गई । 

बस, थोड़े में मेरे जीवन की यही कहानी है। आप भक्त सुत्यु-दण्ड दे सकते 
हैं । भेरी मृत्यु चाहे जहाँ कहीं हो-- फाँसी के स्तम्भ पर, साइबेश्िया की खातों में 
अथवा कारागार की पीड़ा पहुँचाने बाली काल-कोठशियों मभें--मरते समय मेरे ध्यान 
में बस यही विचार उठता रहेगा--मेरे देशवासियों ! मुझे क्षमा करता, तुम्हारे लिए 
में कुछ भी न कर सकी क्योंकि मेरे पास केबल एक ही प्राण है।' शोर में इस 
विश्वास के साथ महँगी कि कभी ते कभी बहु दिन अवध्य ही आवेगा जब कि इस 
देश के राजासन का पतन होगा और छूस पर स्वातन्ज्य-सुर्थ जाज्वल्यधान होकर 
घम्केगा । 

जिलेड़ा को फसी की सजा मित्री तथा ११ सितम्बर, १९०६ को बह झाली 
पर लटका दी गई । मरते दम तक वह जञान्त तथा वृढ़ बनी रही । यही नहीं बल्कि 
फांसी के स्तम्भ पर स्वयं ही जाकर उससे अपने हाथों श्रपने गले में. फासी फी डोरी 
लद॒का ली थी तथा वहां किस तरह खड़ा होना चाहिए यह फासोी देने वाले से पुछ- 
कर स्वयं उसी तरह खड़ी हो गई थी। दूसरों के इस सम्बन्ध में कुछ करने का मौका 
ही मे आया | इस कामों को उसने इस तत्परता के साथ पूरा किया कि ससके भुत्यु- 
बण्ड को पढ़ने बाला सेक्रेडरी उसे समाप्त भी न कर सका | जिनेड़ा के इस व्यवहार 


पर 


का उसके ऊपर कुछ ऐसा असर हुआ कि वह दुःख को मारे काँपने लगा, उंसकी 


सो ५, 25 कर 9 छह 
अर्जी के धेडते पु शी 


अवान वन्द होने लगी शोर बह शागे मे पढ़ सका । 
से शाज्ञा लेकर उसे समाप्त किया | 

फोज का एक नया सिपाही, जिसने इससे पहले किक्ी औरत को फाँसी पर 
घढ़ते न बेखा था, इस दृश्य को देखकर सुच्छित हो गधा । 

पीदर श्रौर पाल के दुर्ग से जो लोग उसे फांसी देने को इलृह्सेलबर्ग ले गये मे 





वे भी इतमें शोकित थे कि एक दुसरे की शोर शपनोी मित्राहु ने डालते थे शोर शा 
भर किसी में एक शब्द भी मुह से से मिकाला | 

जिनेड़ा के फाँती पर चढ़ जाने के बाद झूत की ऋान्तिकारी स्थिति ने एक 
घोषणापत्र निकालक्वर उम्रकी भूरि-सरि प्रशंसा की तथा फांसी पर चढ़ने के समय 
की उमश्चकी स्थिरता ओर बृढ़ता को आदश स्वछ़प बसल्ाया था । 


हर 
ये 


श्ष 
ग्रो० गरशुनी 


ग्रेगरी ऐन्ड्रीभिय गरशनी की गशना जारशाही के प्रबल शजन्रुश्ों में की जाती 
थी तथा श्रातंकवादियों के वहु नेता समझे जाते थे पर झपने शाजतैतिक जीवम के 
आर्य-काल में वह॒ ऐसे भू थे। शुरू में वहु केवल शांतिपुर्ण धुधाश्वादी थे तथा 
प्रधिकारियों की अमु|्तति लेकर जनता में धारस्थिक शिक्षा का विस्तार किया करते 
थे । इस बात का बहु खास ध्यान रखते थे कि उनका कोई भी कास कांच के खिलाफ 
मे हो। पर कुछ ही दिलों में उन्हें यह श्रवुभव हो गया कि रूस में शांतिपूर्ण सुधार- 
वादियों तक के लिए भी कोई स्थान व था क्योंकि देश की श्राथिक दुरवस्था जैसे 
मिर्दोष घिषय पर भी उन्‍हें जुबाबव हिलाने की इजाजत न थी। श्रन्‍्त में उन्होंने 
अधिकारियों से अ्रगुमति लेती छोड़ दी और अ्रपतोी इच्छानुसार देशा के श्रावश्यक 
प्रदतों पर अपने विचार प्रकद कश्मे लगे। अधिकारियों को भला यहु कब सह हो 
सकता था। उन्होंने उनके साथ छेड़खानियाँ शुरू कर दीं॥ फल यह हुआ कि ग्रेगरी 
गरशुनी काम्तिबादियों के गर्भदल के साथ जा भिले श्रौर अ्रन्त में श्रातकबादी हो गये। 
१६०४ के फरवरी महीने में जिन तीन व्यक्तियों को सेंह पिटर्सबर्ग 'कोर्ट मार्शल' द्वारा 
सरकार के दो उच्च अधिकारियों की हत्या के अ्रपराध में फॉसी की सजा पिली थी 
उनमें एक ग्रेगरी गरशुनी भी थे। "कोर्ट मार्शल! के सभक्ष उन्होंने अपने जिस हृदय- 
श्ोदार्स, सेधिक बल, त्क-दावित तथा सज्जनता का परिचय दिया था--दैश की 
वास्तविक बढ़ा। का उन्होंने जिस पोग्यता के साथ शब्द-चित्र खींचा था---उसे देखकर 
स्यायाध्यक्षों को भी उनका लोहा मानना पड़ा था लथा उनकी प्रदांसा करती पड़ी थी । 
मृत्यु-दण्ड की घोषणा उन्होंने बड़ी निर्भीकरता तथा स्थिरता के साथ सुनी थी तथा उसे 
सुनकर अपने सिन्नों तथा सहकारियों के नाम एक पत्र लिखा था जिससे उनकी 
दृढ़ता, गध्भीरता, वेश-प्रेम तथा सावसिक और नैतिक बल का खासा परिचय मिलता 
है। अन्य क्रान्तिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने श्रपतती गिरफ्तारी के सम्बन्ध 
में लिखा है कि मुझे गिरफ्तारी के बाद ही वास्तविक आनन्व का अनुभव हुआ झौर 
सेंद पिठसंबर्ग को में इस खुशी के साथ गया मानों किसी जलसे को जाता हूँ । पत्र के 
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भ्भ्त में उन्होंने लिखा है--- “सम्भव है, भेरे अिवाए गलस हो पर गेशा बढ़ विद्वाल हूँ 
कि उस में स्वतन्त्रता को शीह्ा ही विजय आप्ल होगी ओर पेशी बच्चा सें, जब कि 
भविष्य इतना उज्ज्वल है, यहु कौन कह सकता है कि शफ समध्य के प्राशा का सलि- 
दांव श्रिक है ?” पर गरणनी को काँसी नहीं हुई । झूकि मुक़दतें में यह प्शारिषत्त 
न हो सका था कि उक्त अधिकारियों की हत्या सें गरशवी स्वयं शाधिल थे शत: उसकी 
फॉसी की सजा बदलकर शाजन्त कड़ी कद की सजा दी गई तथा छछ दिनों तक 
इलुश्सेलबर्ग के जेलखाने में रखकर बहु पुर्वीय साइवेरिया के अकठड माभक जेल को 
भेज दिये गये । 

अकदुइ भाकर वहु जेल से निकल भागते की चेध्टा में लगे । पर झवाट्इ जैसे 
भीषण जेल से तिकल भागवा सहुल ते था। कई घार कैदियों के मेल से भागने के प्रयटत 
करने के कारण उन दिनों जेलों में पहरे की पूर्ण की शवेक्षा कहीं ज्यादा कष्टाई कर थी 
गई थी । श्रतएव जेल से मिकल भागना कठिन ही नहीं, अ्सश्भव-ता दीख रहा था, तो 
भी, दुस्तर कठिनाइयों के होते हुए भी, जेल के अन्य राजनेतिक कौदियों से महू संकल्प 
किया कि येन केस प्रकारेश गरशुनी को बोद से भ्रवदयय ही विकाला आय । इसके 
लिए उन्होंने जिस उपाय का अवलम्बन लिया उसे सुनकर सहसा सुनने बाले को 
विश्वास नहीं होता कि यह सच्ची घटना है। पर घटना सच्ची है और उन्हीं उपायों 
से गरशुनी जेल-मुष्त होकर जापान पहुँचे थे । 

साइबेरिया की जेलों के कायदे-कानून इल॒स्सेलबर्ग श्रादि जेल जैलेस थे । 
रूस की जेलों में कैदियों को श्रलग-झलग रहुना पड़ता था, पर साइबेरिया को जेलों 
में वे एक साथ रहते थे ठथा उनके भोजन इत्यादि का प्रबन्ध भी उत्हों के हाथ में 
था -यथाती कैदियों की एक समिति थी जो इनका प्रबन्ध करती थी । जेल के पुस्तका- 
लघ आदि का संचालन भी वे ही करते थे। सेकड़ों श्रादभियों के भोजन का प्रबन्ध 
करता कुछ सहल का से था। उन्हें इस कार्य-सम्पादत में काफ़ी परिश्रम करना 
पड़ता था, खासकर शीतकाल के पहुले जब कि उन्हें महीनों के लिए भोज्य-पदार्थों 
को संग्रह कर लेना होता था, क्योंकि बर्फ धिरने के कारण साइबेरिया के साथ कुछ 
सहीनों के लिए बंद-सा हो जाया करते थे और भोजन के सामान जिम बाजारों से 
आया करते थे थे भ्रधिकतर जेलों से सेकड़ों सील दुर थे अ्रतएब उन्हें शीतकाल 
झारश्त होने के पहुले खरीदकर मेगवा लेता आवश्यक होता था। 

झूस-निवात्तियों का सबसे प्यारा भोजन उबाली हुई गोली है । जार से लेकर 
' जैंल के कैदियों तक इसका व्यवहार करते थे । प्रिय पदार्थ होने के कारख शीतकाल 
के आरम्भ में ही ढेर के ढेर गोभी खरीदकर बक्सों में बध्द कर के भाष्डार-पुंह में . 
बस्द कर बिये जाते थे। अ्रकदु३ जेल के खाद्य-पवार्थ गवर्मर के सकात के एक हिस्से 
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मै दी छोडी-छोटठी कोठरियों में रखे जाते थे । यहु मकाम जेल के बाहुर था पर तो 
भी जेल के कोदी सन्तरियों के साथ बहाँ भोजन की सामग्री रखने शणयवा ले जाने 
श्राया-जाया करते थे। जेल के फाटक पर इस साम्रभ्रियों की खूब जाँच-पड़ताल कर 
ली जाती थी तथा बाहर जाने वाले कैदियों पर खब कड़ा! पहुरा रखा जाता था। 

जेल का यह तियश गरवाुवी के उद्धार का कारण हुआ । गोभी के रूप सें 
उन्‍हें बक्‍श में बंढ करके बाहर निकालने का मिइचय किया गया पर इसमें कठिमाइयाँ 
बहुत थीं शोर यही कारण था कि अब तक इस उपाय का किसी ने भ्रवसम्बन नहीं 
किया था | पहले तो गरश्षुती तथा उसके साथ-साथ कुछ गोभी तथा तरल पदार्थ के 
शछने के योग्य एक बड़े बक्स की जरूरत थी | फिर उसके सांस लेने के लिए रबर के 
वो दयओों का होना भी पत्यन्त श्रावइ्यक्ष था। भाण्डार वाली कोठरी में सुरंग का 
खोबना तथा बाहुर से किसी झादसी का समय पर सूचना देता कि सब ठीक है-- 
फिर जेल के प्रस्दर ऐसा प्रबन्ध करना कि एक-दो दियों तक गरशुनी के गुम होने का 
पता ने चले--इन सब बातों के लिए उत्तम प्रबन्ध करमा बह भी जेल-बाउंरों की 
धक्ष्म-दृष्हि के तीचे, सानारणतव: भ्रसम्भव-ध्या हो प्रतीत होता है पर धन्य थे थे जेल 

कंदी जिन्‍्होंने जेल के अ्न्वर बन्द रहुते हुए भी इन्हें कर दिखाया। 

सर्वध्रथ्भ गरशुमी के लिए एक बड़े से बकस तथा दो रबर के दूयूबों 
(मालियों) का प्रबन्ध क्रिया गया। तत्पश्चात्‌ उन व्यक्षितयों से, जिन्हें समय पुरने 
पर जेल-मुक्त करके अ्रकदुइ से बो-चार मील की दूरी तक जाने की श्रभुभति दी जा 
सुकी थी, इस सम्बन्ध में परासर्श करके सुरंग खोदने तथा उपयुक्त समय पर गरशुनी 
के उस सुरंग की राहु से बाहुर निकलते की सुत्रता देने के काप्त उसके ऊपर सौंपे गये । 
किए बहु लय पाया कि गरशुती को बकत में बन्द करके प्रात:काल ही जेल से बाहुर 
निकाला जाय, क्योंकि सुरंग के मु हू का दिच भर खुला रहना खतरनाक था, घडुयस्त्र 
के खुल जाने का भय था | 

निश्चित तिथि तथा समय पर बाहुर ते सूचना मिली कि सब ठीक है, चले 
प्राओ- शुभस्य शौध्रघ्‌ । फिर क्या था, गरशुती के साथियों में बिलली-सी दौड़ गई, 
घडाघड़ प्रबन्ध होने लगा | इसके बाद की कथा गरशुती से स्वर्य ही लिखी है--- 

“बोर की तरह में उस कमरे से पहुँचा जहाँ मेरे मित्र सेरो भतीक्षा' कर रहे 
थे तथा कुछ ही मिनटों में में बकस के भीतर चला गया | मेरे सर के ऊपर वे चमड़े 
बॉघने लगे तथा मेरे लिए संतार अंबकारणय हो गया पर इतसे में ही कोई पुकार 
जठा. प्लेट, प्लेड ! श्वरे सु्खो--तुम प्लेट रखना भूल गये हो ।' बात यहु थी कि जेल 
के फाव्क से बाहुर जाती हुई चीजों का निरीक्षरत्‌ करने बाला प्रफसर कहीं अपनी 
तलबार को गोभियों के अन्दर चुना न दे इस भय से, लिर की रक्षा के. लिए, यह . 


इन्तजांस किया गया था कि सिर के आगे लोहे का प्ले लगा दिए बीए हंसी 
प्लेट का बाधना थे भल गधे थे ॥ शीक्ष ही प्लेट छावाश लगा दिया शशा ग्रीह प्रा 
कुछ सित्र मेरे हाथ ओर धर को चुनने लगे तथा मे भीतर से हे शब्द सुन परे-- 
'बिदा, प्यारे ! मित्र, बिंदा ! सब कुछ ठीक है, शांत रहता । इसके बाद घड़े के 
जिस क्ोब (बेंग) में में बन्द था उसकी चारों ओर कोल दोछ वी गई । धड़ाशड़ 
गोभियों के गिरते की आवाज होने लगी, क्योंकि बकस में मछ्े गोलियों से छिए काला 
गया था, तथा कुछ ही बेर में में ताराव से, जो उन भोधियों के साथ बाला जा सका 
था सराबोर हो गया। पर मेरा ध्यान केबल उप टूबूबों पर था लि सहारे पे 
साँस ले रहा था और में इस चेण्टा में लगाथा कि वे टूडने व बाग । 
काल तक गोभियों के गिरते की आ्राबाज होती रही | मुझे एंसा पसीत हुआ पान 
जीवित अवस्था में ही गाढ़ा जा रहा हूँ । 

“इसके बाद इस अभिनय के उुसरे प्रक का आरम्भ हुआ । उन्होंने मु्े उठा 
कर एक ठेला-गाड़ी पर रख दिया और में उस गाड़ी पर पड़ानयद्रा भाष्डार-गुल्न की 
शोर रवाता हुआ। कुछ देश के बाद भुझ्े पालक खोलो की शरावाज धुल पड़ी तथा 
गाड़ी रुक गई। कुछ समय तक दो-चाद श्रावत्तियों के जेलयें की भतभनाहुद खाल 
हुई, तदुपरांत किसी ने जोर से कहा कि 'जहदी करो, और फिर गाड़ी बलने लगी। 

गवर्ेर के सकान के जिस कमरे में कैदियों के मोजन की सामग्री रखी जाती 
थी उसके बगल में एक दूसरा कमरा था जो छोटा तथा पर्दा था। यू कि भाण्डार 
बाले कमरे में अफसरों की ह्ल्रियाँ बराबर आती-आती रहती थीं, थह उचित नहीं 
सम्तझ्ा गया कि गरशुनी को उससें रखा जाये, क्योंकि प्रभर गरशुनी के चमड़े के बेश 
से निकलते समय वे, संयोगवश, वहाँ श्रा पहुँचती तो फिर सारा बना-बताया जेल 
बिगड़ जाता । श्रतएवं काल वाले कपमरे से ही सुरंग मिकाला गया था तथा गोभी 
चाले बस को यह कहुकर कि पहला क्षपतरा ग्रोभियों के लिए काफी गर्भ नहीं हैं, इसी 
छोटी कोठरी में रखा गया। वक्स को उसके वजन के कारण, गाड़ी से उत्तारना सहल 
काम ते था। कई बार उसे अपरनतीये करना पड़ा तथा दो सैनिकों की अवद से 
लुह़काकर वहू कमरे के अव्र पहुँचाया गधा। मिविष्ठ स्थान पर पहुँचाने के पहले 
गरशनी को फुटबाल की तरहु कई बार ऊपर-नोचे गाता पड़ा पर वह दुपूबं की सब 
अच्छी तरहु पकड़े रहे क्योंकि अमर थे संगोगवज्ञात्‌ दुृट जाते तो कुछ ही देर में उनका 
सांस शक जाने के प्रारण, प्राशात्त हो जाता। 

बो-चाए मिचर्टों के झम्वर ही किसी मे अवस पर तीन जार ऐोकरें दीं तथा 
जौर के साथ द्वार बंद होने की श्रावाज सुर पड़ी। गरशुनी के बाहुट निकलते का यहूँ 
झेकेत-चिक्ठ था ) 
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हैले से यह मिश्थित था कि बाहर से एक सहायक आकर सुरंग के भुहाने पर 
छिपकर बैठा रहेगा तथा हार बंद होते ही कप्रे के अन्दर घुस क्षायगा और गरशनी 
को बेग के अम्दश से विकलने में सहायता पहुँचापगा | कुछ काल तक गरशुनों उसकी 
प्रतीक्षा करते रहे, पर बहु नहीं आया | उनके पास एक छुरी थी पर उसका इस्तेमाल 
करना उसके लिए कठिस हो रहा था, क्योंकि अपने दोनों हाथों को वह इस काम में 
महीं लगा सकते थे। एक हाथ से साँस लेने बाले दपूब को पकड़े रहना झ्ावश्यक था। 
उसके सहारे बहु केवल एक छिद्ग पात्र कर सक्षे पर उस छिद्ग के होते ही! उससे होक्षर 
बहुत सी शराब उनके बेग के अच्दर श्रा धुसी जिससे वह और भी श्ोत-प्रोल हो गये 
तथा साँस लेने वाला दुधूब फट गया। बड़े संकट में पड़ गये। श्रगर थोड़ी बेर भी बहु 
उस बेग के अन्दर पड़ें रहुते तो प्राण से हाथ थो बठते । अन्त में भगवान्‌ का नाथ 
लेकर उन्होंने एक बार खूब जोर के साथ शरीर को ताना जिससे उसके कोर उखड़ 
गये और वे बाहुर मिकल श्रायें | इस घटसा के सम्बन्ध में गश्शुनी ने लिखा है--- 
“लें जब प्रथम बार संखार में झ्ाया था तो मुझे क्या परिश्रम करना पड़ा था यह भुफ्रे 
स्थरण नहीं | पर इस हितीय जन्मकाल के समय तो सुभो बहुत ही परिश्रम करना 
पड़ा तथा अन्य नवजात शिशुओं की तरह संसार में श्राते ही शब्द करने के बदले 
अपने भ्रापकोीं खूब शान्त रखना पड़ा था ।/” 

ब्रभी बह सशंकित श्रांखों से चारों श्रोर देख ही रहे थे कि बहू सहायक, 
जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, भरा भ्मका । उसके आने की श्रायाज सुबकर 
नें और भी भयभीत हो उठे श्ौर छिपये की कोशिश करते लगे पर उसे देखकर 
निर्भेव हो गये, जान में जान आई । एक हाथ में छुरी तथा दूसरे में शराब की बोतल 
लेकर इस नवजात शिशु ने अपने प्रस्ताव में सहायता पहुंचाने वाले डाकहर का 
स्थागत एवं श्रभिवादसन किया ! 

फिर वे दोनों सुरंग के श्रच्दर. घुसे तथा छाती के बल शने; बने: आगे को श्रोर 
बढ़ने लगे । सुरंग के मुहाने से दो-चार कदम पीछे श्राकर वे उक गये, क्‍योंकि बाहुर. 
से संकेत-चित्ह सिला--'खबरदार | रास्ता खाली नहीं है । कुछ समय बाव पुत्र 
पही संकेत भिला --'शस्ता साफ नहीं है । ये वहीं पड़े रहे। सामने दो-चार श्रावम्रियों 
के आने-जाले की आवाज मालूम पड़ी। थे सश्कित हो उठे | पर कोई खतरा 
हीं आया । पुनः शातह्ति हुई । पुनः बूंद जूतों की सचमचाहुद छुच पड़ी, सामने से 
ये सैनिक बातें करते तिकल गये । रास्ते से जाते हुए एक घाड़र के जूते को पहु- 
वानकरे वे पुतः भयभीत हो उठे । पर उच्चने भी सुरंग के सु हु की ओर ध्यान नहीं 
देया । चुपचाप पड़े हुए जे संकेत-ध्यनि का इन्तजार करने लगे.। सामने के भकानों 
ईें जेल के अधिकारियों की स्थियाँ किलकारियाँ भार रही थीं | 
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अकस्मात दो -चार लड़कों के दौइने का कब्य थुत पड़ा | थे एक छले के साय 
बोड़ रहे थे। पल भर में वह कुता सुरंग के वरबाने पर शाकर खा हो जया प्रीर 
भीतर की ओर ताकने लगा। भय से गरशुनी सबा उसके मित्र का झरीर सब हो गया । 
कहीं बहु कुत्ता भूकने लगे तो  *' टश्या कुल के पीछ वे लड़के हो. बहां भा 
सपस्थित हों तो" 5 ? भय के मारे थे व्याकुल हो उठे, चेहरा स्याद्न हो गया 
पर इतने में ही वह कुत्ता कुछ सभ्य तक्ष उनकी झोर देखकर बापत्च हो गग्या। पुतः 
उनकी जान में जान श्राई। लड़के चले गये। कुछ समय तक्क शांति बची रहे। 
वथाएि संक्रेत-कर्ता की श्रोर से रहु-रहुक्कर यही संकेत प्राता रहा--'खबरदार | छाए 
से बढ़ना । 

पर कुछ ही पलों में संकेत्त-चिक्न बबला-'सब ठीक है, चले आरा । “ब्या यह 
सच है, या हम स्वप्न देख रहे हैं! -- एक ने दुसरे से पुछा। वे द्ाहर मिकेल प्रांये 
तथा कुछ दूर पर खड़े हुए उस संकेतकर्ता से जाकर सिले । उससे गरशुनी की पाकिंद 
में कुछ रुपपे-पैसे तथा एक पिस्तोौल और प्रास्तपोर्ट रख दिये । दो सील पैदल चलकर 
गरणुनी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एक बर्फ पर खलने बाली गाड़ी उनकी सुबह से 
ही प्रतीक्षा कर रही थी। झपने उस मित्र से, जो उसके संग घुरंग से मिकला था शोर 
उसे पहुँचाने को यहां तक थ्राया था, बिदा लेकर वे रवाना हुए तथा पहाए़ु-पहाड़ियों 
ओर धादियों को पार करके एक छोटे से नगर में जा पहुँचे जहां उनके कुछ 
मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे तथा उनके छिपने के लिए एक धुरक्षित स्थान को 
प्रबन्ध कर रखा था । पर बहु वहाँ ज्यादा समय तक न ठहरे । शिक्षुक का रूप 
बनाकर वहाँ से रेल द्वारा सागासाकी बन्दरगाहु के लिए रवाना हुए । राह में 
कई स्थानों पर उन्हें फटकार सहनी पड़ी । एक किसी स्टेदान पर पुलिस के एक बड़े 
झफसर ने उन्हें--'रास्ते से हद जा गन्दा आदमी --कहुकर खूब जोर से डांदा 
था जिससे उनका हुदय झानन्दित हो उठा । पांच दिच तक रेल को सफर करके यह 
मागासाकी पहुँचे | भ्रश्तिम तथा सबसे श्रधिक खतरें का मुहावा यही था | यह बही 
स्थान था जहां सुहृश्कित तथा उसके साथी वो हजार भिल की सफर विविध्त समाप्त 
करके गिरफ्तार कर लिये गये थे, पर गरशुनोी के ऊपर परमात्मा की कुछ ऐसी बयां 
थी, कि वे यहां भी बाल-बाल बचे शोर जहाज पर सवार होकर जापान जा पहुँचे | 

इधर शकादुइ के जेलखाने में उनके मित्रों ने यह प्रथत्त किया कि कम से कस 
दो दिन तक भी उनके लापता होने की खबर श्रधिकारियों को ते लगें। जिस दिल. 
बहु जेलखाने से निकले थे उस बिच प्रात:क्ाल उन्होंने जाकर मुख्य बार तथा ओोबर- 
सीयर से मलाकात की थी ताकि वे दिन भर उनकी खोज वे करें।॥ उसके चले जाने 
के बाद उसके मित्रों ने इस बात की चेष्टा क्षी कि शास को हाजिरी के समय किसी 
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तरह हांजिरी ले झफलर को घोखे में डालकर उनकी हाजिरी लिखवा दी 
जाय | इसके लिए उन्होंने तिम्म साधन का उपयोग कियां--« 

रजनी जिस कमरे से रहते थे उसमें तीन-जार और भी कदी रहा करते थे | 
उनमें से एक ने एक सोम का वस्ट (ऊब्वंकाय प्रतिभा) बनाकर उसे भरशुत्ती के 
बिछाबन पर लिया दिया तथा ऊपर से चादर डाल दी । शास के वक्‍त वे उसकी ओर 
बेठकर खूब जोश-झोर के साथ बाद-विबाद करने लगे | हाजिरी लेने वाले अ्रफसर के 
किवाड़ खोलने के पहुले ही उनमें से एक व्यक्षित उठकर गरशुनी के बिस्तरे के पास 
खड़ा हो गया तथा खूब ऊँचे स्वर में उसे संबोधन करके कहने लगा--ग्रेगरी £ क्‍या 
तुम नहीं जानते कि सुर्थ-प्रहरा का उसके शुबल पल पर '*** ० 7. शौर 
उसके दी-चार संगी उसकी दोनों ओर खड़े होकर ध्यानपूर्थक उसकी स्पीच को सुनने 
लगे । हाजिरी लेने बाले भ्रफतर को इन बाद-विवादों में श्रभिरुचि न थी, श्रतएवं बहु 
बरवाजे से ही यह देखकर कि कमरे के रहनेबाले सभी कदी हाजिर हैं, सम्तुष्द हो 
गया शोर वहीं से उसके वास पुकारने लगा। गरशुवी की तरफसे एक केदी से झ्रावाज 
बदलकर 'हाजिर' कह दिया और बहाँ उनकी हाजिरों दर्ज हो गई ॥ पर इसके एक 
घंदें बाद ही एक दूसरी श्राफत आई जिससे छुटकारा न सिल सका। जेल.का एक 
अफसर, जो कभी-कभी अवकाश के समय गरणशुती से आकर बातचीत किया करता 
था, उससे सिलने श्राया। बिश्तरे के पास श्राकर जो उसने गरशुतती को उठाना चाहा 
तो उसकी जगह उसे मोस का एक वस्ठ मात्र दोख पड़ा । इसे देखते ही बहु समक्ष 
गया कि बात क्या है और जेलर के पास जाकर उससे तत्काल इसकी सुचना दी | 
गवर्भर में जो यह समाचार सुना तो दंग रह गया, और उसे इस बात की बड़ी 
गब्लानि हुई कि गरशुनी जैसा ज्ारशाही का भ्रबल शात्रु तथा भयावहु 
शातंकथादी उसके पिजड़े से विकल भागा । तुरन्त हो बह सभाचार, जंगल 
की झाग की तरह, सारे जेल में फल गया तथा रात भर जेल के कोने-कोने की 
छानबीन होती रही पर वह किस तरह जेल से निकल भागा इसका पता न चला । 
जेल के बाहर के मकानों की भी खानातंलाजशी ली गई पर इससे भी कुछ लाभ ने 
हुआ। गवर्नर से लेकर संतरी तक सभी अ्रहचयें-चकित हो रहे थे, किसी की समझ 
में यहु में आ रहा था कि गरशुवी किस शाह से श्र कब जेल से बाहुर लिकला। 
गवर्नर ने प्त्त में इसकी सूचना प्रान्तीय गवर्नर के पास सेजी | अवादुइ में तारधघर न 
होने के कारण सूचना जाने में विलम्ब हुआ । गरशुती के लिए यह श्रच्छा ही हुआ 
क्योंकि जब तक उसके भागने की खबर प्राश्तीय भवर्मर के पास पहुँची तथ तक बहु 
कौसों दुर मिकल गये । 

जब यह संचाद सेंट पिटसंवर्गे गवर्मभेंद के पास पहुँचा तो वह बेचेत हो गईं, 
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क्योंकि गरशुनी को बह बड़ा बलधान दृशमम समझती थो, झीर इससे पैश भर हे 
उनकी खोज करनी शक क्र दी पर इसका कोई परियास से निकला हितों तह 
गरशनी के पकड़ने की चेष्टा होती रही पर गरशनी तब तक ः 
ओर डाबटर रहशेल के साथ बेठे हुए झपने अनुभव घुना रहे थे । कड़ा में कुछ विसों 
तक खूब तहलका मचा रहा। 

गरशुनी को भगाने के लिए जो घइयंत्र स्था जा रहा था उसकी खबर अकटइ 
जेल के साधारण कौदियों तक की थी पर यह सार्क की वात है कि इसका भंज्ञफोड़ 
किसी से भी नहीं किया हालाँकि ऐसा करते से उसे गद्र्नमंट की ओर से अहत 
बड़ा पुरस्कार मिलता । 

दूसरी भाझ्षे की बात इस सम्बन्ध सें यह हुई कि अ्रकदुद जेल से सुक्त किये 
हुए कैदियों ते अपनी जान की कुछ भी परवाह ते करके इंध पहुय॑त्र में भाग लिया 
जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाय, थोड़ी है । सुरंग खोवने तथा सुरंग की 
राह गरशुनी की सहायता पहुँचाने बाले व्यक्षित के कार्य सचमुत्र ही खतरे के थे भ्रोश 
इससे परोपकार-प्रक्ृति का पुरा परिचय मिलता है । 


उपर्हार 

प्रकृति का यह नियम है कि किसी भी तुफान के, चाहे वह स्थुल-जड़-जगत में 
हो अथवा राजनैतिक, सामाजिक था धार्मिक जगत्‌ में आने के पुर्व उसके कारण तैयार 
होते हैं । इस कार्श-समृह के फलस्वरूप ही वह तुफान प्रकदित होता है। पिछली 
कई शताबिदयों में संसार के कई हिस्तों में जो बढ़ी-बड़ी राजनैतिक कान्तियाँ उत्पब्न 
हुई वे अ्रकस्मात्‌ नहीं बरन्‌ परिस्थितियों तथा आन्तिवादियों के वर्षों के प्रथक परिश्रसत 
एवं विचार-प्सार के परिणास रूप में ही उनका उद्भव हुआ। फ्रांस के 'एनसाइकलो- 
पिडिल्डशा (##?८४८0[78८०ै5६5) जनों फे चिन्तव का ही परिणाम फ्रांत की 
राज्य-आत्ति थी। भारत में भी महात्मा गांधी के राजनंतिक क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व 
खनेकों ने बालगंधाघधर तिलक, सुरेखनाथ बनर्जी आदि चिम्वक--नेताश्रों तथा 
बंकिसचम्त जैसे लेखकों ने इसके लिए क्षत्र तेयार किया था तथा रोलेंह एक्ट, 
जलियाँबाला बाग ज्ञी ह॒त्याक्षाण्ड आदि घटनाओं ने कारण-सृजन | इसी प्रकार रूस 
की मसहान्‌ क्रान्ति जो कि लेमिन के नेतृत्व में सफल हुई, एक लम्बे श्रसे की घदनाओओं 
तथा विंग्गज रूसी चिन्तकों के विचार-विस्तार का ही परिणाम थी | तैयार की हुई 
जोती-जाती जम्नीव में हम जिस तरहु बीज वषत करते हैं श्रोर उससे बढ़िया फसल 
पैदा करने में समर्थ होते हैँ, उसी तरह लेनिन ते इस क्रान्तिवादी चिसच्तकों तथा 
कान्तिकारियों के अस्तुत किये हुए ब्राताबरण में अपने बीज बोये श्लौर सफलता की 
पैदाबार हासिल की।॥ मेंने इस्हीं महान श्रात्माक्षों में से कुछ के जीवन-चरित्र इस 
छांठी-स्ी पुस्तक में देने का उद्योग किया है। हर्जेन, बाकुनित, ऋपाटकिन शअ्रादि 
महापुरुष उस लोगों में से थे जिसके विचारों का प्रभाव केवल रूस के ही नहीं । 
बल्कि संसार भर के प्रगतिशील मश्तिष्क पर प्रचुर परिमाण में पड़ा था और इस 
कारण से उन्हें हम एकदेशीय नहीं सर्वदेशीय मानें तो कोई बोष नहीं । चहु झूस के 
ही नहीं सारे संसार की विभृति हैं 

लेमिन के नेतृत्व में सनू १६१७ ई० में जिस ऋास्ति से रूस में सफलता प्राप्त 
की उसने इसमें सम्देह नहीं, कि संसार के राजवैतिक वालावरण पर एक जबरदस्त . 
झंसर डाला और एक जिलकुल ही नयी दुनिया का सूजन किया। यूरोप श्रोर एशिया 


कि 


प्सं 


है: 
| 








सन्‌ १६२० का लेनित का एक चित्र । 


जदरों के साथ माल ढोने 


हे । 


में बहु स्वयं कृष्धा। लगा रहा 


सजदूं 


/ कक रूसी क्रान्ति के अग्रदृत 

के वे मुल्क जो कम्पुनिस्ट नहीं भी हैं, बल्कि रूख के साथ जिनकी अधिन्षता का ही 
सम्बन्ध है, ये भी कम्युनिस्ट आदर्शों के ही पक्ष पर गतिज्ञील हो रहे हैं। उबाहरण के 
लिए हम शयने वेश को ही ले लें | हमने देशी रजबशड़े खत्म किये, जमींदारी प्रथा 
का उन्मूलन किया और झब भूमि-विभाजन की ओर कदम उठा रहे है, तो क्या इस 
पर साम्यवादी विचारों की छाप नहीं है ? यही परिस्थिति अधिकांश देशों की है । 
जिसके खिलाफ पुजीवाब का अन्तिम गह अमरीक्षा गतिशेत्र की जेष्हाएँ 
रहा हैं । 
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गरज यह कि रूस के महान्‌ स्त्री-पुरुषों के चिन्तन तथा कार्यों का संसार के 
बर्तमान बालावश्श की पेदाइश में काफी हिस्सा है--फ्रांस के एनसाइकलोपिडिस्टों से 
कहीं अधिक शोर इसलिए यह शावश्यक हैँ कि हम उसके धम्बन्ध में कुछ जानें | भेंचे 
छमी ऋात्ति के श्रग्नदूत्त' के पृष्ठों में, संक्षेप में, इसके सम्बन्ध में कूछ लिखने का यत्म 
किया है। शाजा है, हिस्दी के पाठक इस पृश्तक के हारा इसके जीवन-बुतास्तों, विचारों 
एवं कार्यों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हासिल कर सकेंगे, तथा उचकी जीवन-कथा से 
आवदे-लाभ करेंगे । जिनके जीवम का एकमात्र उद्देश्य पर-पीड़न का विभाश 
सान्न ही था-- 
न स्वहू कामये राज्य ले स्वर्ग ने पुनर्भवभ, 
कामपे बु:खतप्तानां भ्राशिनामाति साशनस । 


